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बढ़िया कागज का दास कुछ घद जाने से छींग ने विशपः | 
सेस्कण वाली जिल्‍्द का वार्षिक शुरक ६) रु० के स्थान पर 
४] रु० कर दिया है, अर्थात्‌ १) रु० घटा दिया है।ज़ो 
सज्जन वतमान बे का ६) रु० पेशगी शुत्क दे चुके है, वे' 
१) र० चापिस लेने के पूर्ण अंधिकारी हैं। यदि वे उस रुपया 
से लीग की कोई पुस्तक मंगवाना चाह ते संगवा सकते हैं," 
या जिस रीति ले अपना एक रुपया वापिस लेना चाह ले 
सकते है । 
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निवेदन । 

ईश्वर का धन्यवाद है कि श्रपनी प्रतिशाउसार आप की 
'कबा में १४ वा भाग शीघ्र भेजने में हम सफल हुए हैँ । चढ़िया 
ऋगज का दाम थोड़ा घट जाने से लीग ने विशप संस्करण 
चाली जिल्द का शुरक १) रु० क्रम करदिया हैं, पर घटिया ' 
( देशी ) कागज का दाम श्रमी नहीं घटा और न स्टराईक 
के काय्ण माल ही मांय्कट मे मिलता है, इसलिये वैसा 
कागज नहीं“मिल सका जैसा कि १३ वां भाग मे लगा है, और 
न आंगे मिलने की कोई सम्भावना है। 

' “इस कार्यालय में दो पुस्तक मई आई हैँ, जो बिपय और 
लेखनी के लिहाज़ से अ्पूषर हैं। इन का विज्ञापन इक्त पृष्ठ की 
चुण्त पर दे दिया गया है। उ्दे और अंग्रेजी भापा के शाता 
इन पुस्तक को जरूर पढ़ें। 
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शत तर भारतवर्ष के भविष्य-सम्वन्ध में जोकि आशा- 
» ॥ जनक और उज्जवल दिखाई देता है कुछ शब्द कहेगा। 


संसार में भत्येक वस्तु की गंति तालवद्ध है, और सांरी 
सृष्टि काल-चऋ (सामयिक-चक-कऋंस, ।8ए ० ए6४०० ०७) 
के नियम के-अधीन है। इसी नियम के अलुलार विभूति 
के सूथे व नक्षत्र को भी घूमना चाहिये।एक समय'था 
जव कि भारत वर्ष में ज्ञान ओर-वैभव का भास्कर भध्याकाश 
पर ध्रकाशमान था। ऐतहासिक दृष्टि से देखा. जाय -तो 


5 स्वामी रामतीथथ. 


आकाश मण्डल के अन्य नक्षत्रों की तरह थह सर्य भी 
औरे २ पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ चला। पहले चह 
ईरान, इसीरिया आदि देशों से होता हुआ पश्चिम की ओर 
बढ़ा । मिश्र देश को इस की मध्यान्ह किरण देखने का सोमीग्य 
प्राप्त हुआ | इस के वाद यूनान की बारी शआराई। तत्यश्चात्‌ 
रोम को इसी के मध्यान्ह तेज को ,भोगने का आनन्द मिला। 
फिर इस के बाद जमनी, फ्रान्स और स्पेन की जागृति इसी 
के प्रकाश से हुई । 


अन्त भे इसी वेभव-सूर्व की चका चौंध करने वाली किरण 
इंगलेंड के भाग में आंदई। ये लो ! सूथ्ये पश्चिम की ओर 
ओर बढ़ा ओर अमरीका को घन धरान्‍्य से परिपूर्ण कर दिया। 
संयुक्त देश ( अमरीका ) में भी वह अपने नियमाहुसार पूर्व 
की ओर अथीत्‌ न्‍्यूयार्क ( 77०४ 90०) ) से चल कर पश्चिम 
की ओर बढ़ते २ फेलीफोर्सनियां ( 08/70779 ) तक पहुँचा। 
जब भारत बे में ( बेभव-सूये के चढ़ने से ) दिन. था, “तव 
अमरीका को कोई नहीं जानता था। अब जब कि अमरीका में 
दिन है तो दरसिद्धता ओर पीड़ा की राजि भारत वर्ष पर छा 
रही दे। किन्तु नहीं, विभूति का सूर्य शांति-महासागर 
( 08०6 ०९४४० ) से भी गुज्गरंता दिखाई दे रहा है। और 
जापान सर्वाशिरोमाण राष्टों की अ्रणी में आने लगा है । 
याद प्राकृत नेयम विश्वासनोय ओर सत्य है, तो क्षान व 
विभात का खूथ अपना चक्र ( प्रदक्षणा ) अवश्य पूर्ण करेगा। 


ओर भारत बंप पर एक घार हिंगुण कांति से दीप्तवान 
हागा। तथास्तु , ; हि 


न 


वि भाग्त बष का प्राचीन इतिहास देखेन से हम जान पड़ता 
हक अन्य देश का दशा के समान भारत बय भे भा सात 


भारत का भविष्य, ः। 
( अज्ञान थ दरिद्वता रुपी श्रत्धकार ) का भीतरी मुख्य कारण 
संकुचता [ परिच्छिलता ] के श्रेतिरिक्त कुछ नहीं; श्रथोत्‌ 
“इस कमरे [ भारत वर्ष ] में कैसा शोमायमात व॑ सुद्दावता 
उजाला है, ओह ! यह भेय है ! भेर है !! केवल में ही इस 
का स्वार्मी वना रहे”, ऐसे कहते हुये हमने निस्सेदेह परदों 
को गिरा दिया और द्रचाज़े तथा खिड़कियां बंद कर दीं। 
ओर भारत के उजाले को केवल अपना बनाने की चेष्ा में 
हम ने [भारत में | अंधकार उत्पन्त कर लिया। न ईश्वर 
किसी व्यक्ति विशेष का पदापाती है और न विभूति ही स्थान- 
बद्ध है। एकता [ तत्वमसि ] के अ्द्युभव रुपी इंश्वरय तत्त 
को हम अ्रपने आचरण में लाना छोड़ बैठे, और इस प्रकार 
परस्पर विभक्क भ्रोर दुर्बल होगये।वड़ा भारी पाप जो 
[ हिन्दुजाति के ] नेताओं ने किया वह यह था कि अपनी 
सत्तान भ्रन्यज जातियों के साथ अपने स्वाथत्याग, रुपी 
करीव्यों की अ्रयेज्ञा अपने स्वाथपरता रूपी अ्रधिकारों पर ही 
उन्होंने विशेष दृष्टि रक्‍्खी | श्रस्तु, जो होना था, वह होशुका, 
इसी श्रवस्था के बदलने की श्रावश्यकता के कारण समय का 
रंग बदलता जा रहा है, श्रोर श्राशाजनक शक्षुन दिखाई दे 
रहे हैं। इस में संदेह नहीं, जो खूब सोते हैं, वे खूब जागते भी 
हैं। भारत बे बहुत काल तक सोता रहा। निस्‍्संदेह, यद्यपि 
भ्रीमि २ श्रालस्प टूटता जा रहा है; और पूर्ण निश्चय के साथ, 
-टवयपि भीरे २ यह पुराण-प्रियता [ नव-बविद्विपता, 00780/- 
7४877] परिवर्तित परिस्थिति को श्गीकार करने में उदारता 
दर्शा रही है। ' 


प्रगति का नियम (24706 0६ ]7087889) बाह्य रुप 
और किया में तो विभित्तता शोर भीतरी स्वरुप व भाव में 


४ स्वामी रामतीथ- 


पूर्ण एकता चाहता है। हिन्दुओं की चर्णु-व्यवस्था का कारत 
तो राष्ट्रीय प्रगाते घ विकास था जिस से कार्य और व्यवद्दार 
'का संगठित विसाग और हृदय तथा भाव का पूरो मिलाप 
स्पष्ट होता था। परन्तु समय के प्रभाव से भीतरी तत्व [मिलाप] 
की अपक्ता वार बातों [ विभाग ] पर लोगों की द॒प्टि अधिक 
होने लगी जिस से स्वाभाविक क्रम बदल गया, प्रगति था 
डस्कान्ति के स्थान पर अवगति वा अ्रवऋल्ति ने डेश जमाया, 
और अन्त से प्रेम तत्व-का विभाग और व्यवहार का 
पिलाप दोगया, अर्थात्‌ एक वर्ण के लोगों ने दूसरे वर्ण के 
व्यवहार [ कम व बृत्ति ] को गृूहण कर लिया, तिसएर प्राचीन 
'जाति-भेद्‌ ने हृदयों फो पहिले से भी अधिक फाड़ डाला। 
देह वा चर्म-दष्टि [ अर्थात्‌ जातीय पक्तपात॑ ] के अधिक वढ़ 
जॉन से शुद्धस्वरूप (आत्मा वा ईश्वर) इन क्षणमंगुर नाम रूप 
डयाधियों के गंदे में लुप्त होगया। श्रुति [आत्मा-सम्बन्धी वैदिक 
शोन ] वास्तव में निर्जेब कर दी गई, ओर रुखति [ भाचीन 
रीति सम्बन्धी घमशार्त्र | एक श्रत्याचारी की संस्था बना - 
' दी गई। इस प्रकार रुदति श्रुति के ऊपर हावी होगई । किसी 
ने कहा है कि व्याकरण भाषा का एमशान है (07 व5 
४0 28/8४७ 0६ ॥॥7809020) । यह ठीक है 2 ही आप 
भाषण को अचल ओर सुरक्षित बनाने का प्रयत्त कीजिये, वहीं 


भाषा तत्काल निर्जीब होजायगी | ठीक इसी प्रकार, नियमों, 
रीतियों और कमे काएड की दृढ़ श्रचलता राष्ट्र का सत्त्व 
भक्तण करलेती है। कुछ काल तक तो ये नियम और शासन 
उपयोगी होते हूँ, जैसे कि बीज या दाने की रक्षा और स्थिति 
के लिये उस के ऊपर फा छिल्कका उपयोगी होता है; परन्तु 
कुछ काल के बाद उन में यदि परिवर्तन न हो, तो थे उन्नात्ति 
के अतिवंधक हो जाते हैं । प्रिय देश-भाइयो ! याद रखिये, ये 


भारत का अंविष्य- ध्‌ 


स्मृतियां ओर शासन आप के लिये हैं, आप उनके लिये नहीं। 
सर्वत्र नित्यश्रुति का प्रचार कीजिये, किन्तु सूद्वति को समय 
की आवश्यकता के अज्ञसार बना लीजैेये | स्खति पर तुम्हारा 
पेतुक अधिकार (॥07४(880) हो, व कि स्प्वति.का तुम पर। 
भारत वर्ष में नदीपात्र (0008 ० 70७०७) बदल गये,हिम रेखा 
(8700 7068) स्थान-च्युत हो गई, जंगलों के स्थान पर खेत 
बन गये, देश [ भारत भूमि | का रूप भी बदल गया, 
राज्यपद्धति' बदल गई, भाषा चदल गई, देशवासियाँ 
के वर्ण [रंग ] बदल गये, तिस पर भी इस क्षणमँगुंर 
और अस्थिर जगत में आ्रप प्राचीन शीति-रवाज को स्थिर 
करने के यत्न में लगे हुए हैं, जो आज कल चस्तुतः निस्सार 
हैं। उस प्राणी की. दशा चास्तव में शोचनीय है कि जो 
आगे को चलना चाहता है परन्तु देखता निरन्तर पाछि को 
है। ऐसा मजुष्य. पण पग पर निःसन्देह ठोकर खाता है । , 
चंश-परम्परा [ ॥07०07% ] और कालालुकूल-चरतन 
[ ०087/2॥07 ] के नियमों पर जीवन का विकास निर्भर है। 
चंश-परम्परा के नियम का पशुचग में खाप्नाज्य है | एरन्तु 
कालानुकूल-वर्तन या शिक्षा का मलुष्ययोनि में साम्राज्य हे 
जिस के कारण मजुष्य पशुओं व वनस्पति से विलक्षित है । 
एक खुन्दर छोटा सा बालक नन्‍हें पिलले [00079 |.के 
' समाच अच्जान और सढ़ होता है; नहीं, नहीं, पिल्‍ला या तोते 
का: बच्चा मलुष्य के वालक से आयः अधिक ज्ञान रखता है । 
कित्तु अन्तर इस में यह है कि पिल्‍्ला या तोते का चच्चा तो 
जन्मते ही घंश-परम्परा के नियमानुसार आवश्यक शान अपने 
माता पिता से पा लेता है, . परन्तु मलुष्य का चालंक काला- ' 
लुकूल-वतन वा शिक्षा. द्वारा समस्त संसार अपने अधीन 
कर सकता है। * 


६ ... स्वामी रामतीर्थ- 


: भेरे प्योरे हिन्दुमाइ्यों | परिवतेव या कालाडकूल-चर्तेन 
के नियम से छ्वेप करके और प्राचीन रीति रिवाज तथा बंश- 
परम्परा के नियमो पर झोर देने से,, ईश्वर के वास्ते, अपने 
आप को मजुप्यत्व [ मानवी पद ] से नीचे मत गिरने दो । 
- तुम इस देश और काल में रहते हो। तुम भारंत चर्ष के 
माचीन ऋषियां की सन्तान हे, किन्तु तुम अत्र, उनके युग 
[ समय ] में नहीं रहते हो, क्या यह टीक है? तुम्ह अब 
इज्जिन, जहाज और तारघर इत्यादि से वास्ता पड़ा है; तुम 
अब चततमान संसार से अपने को पृथक नहीं कर सकते; 
तुम्दाण झगड़ा [ मुकाबला ] चीसवों शतावदी के योरुप 
ओर अमरीका के शात्नज्ष, शिएप्ष और कार्रीगर्रो के साथ है; 
तुम इस मुकावले से नहीं बच सकते | ओर यदि तुम विचार 
पूर्वक ध्यान दोगे तो तुम्हें पता लग जायगा कि जवतक समय 
की परिवर्तित परिस्तिथि में तुम अपने को रहने योग्य नहीं 
बना लेते, तो तुम्हारा इस संसार से भामो-निशां मिट जायगा। 
यदि,तुम नूतन प्रकाश को अपनाने में उद्यत ओर प्रसन्न नहीं, 
जो पकाश कि आपही की भूमि का वास्तव में पुराना प्रकाश 
है, तो जाओ अपने पूर्वजों के साथ पित्नलोक भें चास करो। 
यहां क्यों ठहरे हुये हो ? जाइये, नमस्कार । 


“ राम का यह अयोजन नहीं हैं कि आप का राष्ट्रीयत्व सब 
नप्ट हो जाय । पोधा वाहर से जल, चायु, खाद ओर मिट्टी 
सोख लेता है, तो इस से क्या वह वायु, जल और प्रथिवी में 

. बदल जाता है ? कभी नहीं। इसी अकार आपको भी बाह्य 
वस्तुएं श्रहण कर उन्हें अपनाते- हुये अपनी उन्नति और 
विकाल करना चाहिये, परन्तु श्रुति की वास्तविंक- अवस्था 


भारत का भपिप्य, ७. 


का  सैचांर आपक हृदय घ -नस नाड़ी में सर्वदा होते 
रहता चाहिये | ४ 


शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिये कि उस फे हारा हम 
अपने देश फे समस्त साधंनों था सामग्री का सुंपयोग कर 
सके। उचित शिक्षा लोगा को इस योग्य घना देती है कि थे 
इस के द्वारा पृथिवी को बहुफलप्रद [ उर्वर, /000 ], खाननों 
को धनोत्पादक [ लाभपूर्ण |, व्योपार को समृद्ध, शर्सर को 
उद्योगों, मना को अ्रपूवरतक (स्वतः कलपक), हृदया को शुद्ध 
पवित्र, कलाकोशल को विस्तत और राष्ट को समिलित [ संघ- 
टित] पहिल स श्रधिक बना द॑ । अपना पाणिडत्य द्शीने के लिये 
बड़े बड़े शास्त्रों के प्रमाण देने की योग्यता, प्राचीन. अन्धा के 
बचनों के आशय को मोड़ तोड़ करन का व्यथ [ मरखेता पूर्ण ] 
छिंद्वान्वेपणं, जीवन भर पांव मं.न आने बाले विपयो का 
अध्ययन, इस का नांम शिक्षा नहीं है । व्यवहार में न लाने पाले ' 
शान का मस्तिप्क भे सर लेना [ वां ठोस लेना ] आध्यात्मिक 
बद्धंकोप्ठ [00॥80])2/00, कब्ज़] श्रथवा मानसिक श्र्जार्ण है। 


यह बात सनन्‍तोपष जनक है कि ऊपरी उत्साह-भंग ओर 
उम्र किन्तु निर्जांब विरोधों के .होत हुए भी धोण्धीरे किन्तु 
निश्चय पूर्वक हिन्दु भाई उचित शिक्षा पा रहे-ओर आवश्यक 
कालालुकूल,बर्तन ॥0॥]79/00 भी दशा रहेह। पुराने घा प्राचीन 
समयों के सामाजिक वन्धन धीरे-धीरे ढीले पड़ेत जारहे ह-। 
ओर वर्णीब्यवंस्था दिन प्रतिदिन अपनी. असली .स्थिति पर 
श्रा रही है। पाश्चात्य -विशानं-शास्त्र का तिरस्कार फंरोन के 
स्थान पर हिन्दु आज. उसे अपनी. मह्म विद्या [ श्रुति-] का 
भारी सहकारी समभते हुए उस.फा सत्कार- कर रघ्दे हें: [- 
' ए्रहित्दुओं के विवाह फें: सम्बन्ध में, .भिन्‍न. २ जातियां प्रायः: 


दे स्वामी . रामतीथे- 


कट्टर समनातनधर्मी ,औए , विद्वान पणिडतों के आशिपत्य में 
विवाद में आयु की अ्रवधि बढ़ाने वाले नियामों का विधान: 
कर रही हैं। ओर कभी. कभी भिन्‍न मिन्‍न जातियों में एक 
दंसरे के अमुकूल विवाह को चुपके से स्वीकार भी कर लेती ।. 


प्रत्यक्ष में भोजन का प्रश्न हिच्दुओ में इतना अनुचित 
विस्तार पकड़ गया हैं कि कुछ एंक ने हमारे धरम को केवल 
चोका घमे (00087 7श807) की उपाधि दे दी है। परन्तु 
इस संस्वन्ध में इतना कोलाहल मचनें पर भी दमारी शक्ति 
अंनुचित ओर वह रही है ओर अत्यन्त व्यथे जा रही है। 
शास्त्री रीति से हमनें कमी पेसी विवेचना नहीं की कि हमें 
क्या और कैसे आहार करना चाहिये | जैसा आप का आहार , 
होगा वैसा आप का विचार ओर आचार होजायया। जो वस्तु 
कि मशीन में न डाली गईं हो वंह आप मशीन से प्राप्त कैसे 
खकते हैं।जो मजुष्य पद्टों-( स्‍्तायु ) ओर. भस्तिष्क 
को पुष्ट करने वाला आहार नहीं खीतें, उनसे शारीरिक ओर 
मानालिक ( भस्तिष्क सम्बन्धी ) काम की आशा करना 
नित्तान्तः मूखता है। भाजी, तरकारी, अनाज और फलों में से 
' हम ओसानी से ऐसी डचित वस्तुएं चुन सकते हैँ कि जिन 
से मार्नसक तथा शारीरिक शक्ति सुर्यक्षत रखने के लिये 
यथेप्ट नाईदेड(यवच्ार:ए०४४४७ और फासफेट .00800868) 
मिले सके । ये! यह खद की वात नहीं कि हम थी को इतना 
मंदँत्व देते हैं' जबकि उस में दिमाग और पद्टों को बनाने 
का हम नहीं, ओर जी को तुच्छ सममते हैं जो कि 
चार्थियों के लिये:अत्य॑ंत्त उत्तम आहार है? मिच, मसाला 
तंथों ओपधिंयां हमारे शरीर-यन्त्र को घड़ बड़ में डाल देती हैं, 
इम्रे स्वाभाविक. स्वाद को “बदल देती हैं, और सर्वेप्कार 
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की इुवेलता, बीमारी ( रोम ) तथा झुत्यु को घुला लेती हैं। 
मपखन, चीनी और नशास्ता (४:970॥) जले कारवोनिट्स पदार्थ 
(७०70०78(४8) जे। केवल फेफड़ों के लिये ईघन का काम 
देते :हैं किन्तु पद्ठों और दिमाग को किसी प्रकार से. पुष्टि नहीं: 
देते हैं, उनको सब से अधिक महत्व -दिया जाता है। और: 
इस का परिणाम यह होता है कि आल्स्य, निद्वा-तन्द्रा और 
'थकावट का रहना अनिवाय हो जाता है। शान ( विश्ञान- 
शास्त्र, विद्या) हमारे भोजन के विषय पथ दशक होना चाहिये 
भारतवर्ष के साधू इस देश के लिये एक अद्भुत और 
श्रद्धितीय दृश्य है। जिस प्रकार तलैया के पानी पर हरी काई 
जम जाती है, वेसे भारत वर्ष में साधु फैले हुए. हैं । इस समय 
ये पूरे बावन लाख की संख्या में हैं। इन में से कुछ साधु तो 
निःसन्देह खुन्दर कमल हैं जो तलेयावा सरोचर की शोभा 
बढ़ा रहे हैं, किन्तु श्रधिक अंश इन में रोगोत्पादक .काई रूपी 
मल्न है । ज़रा जल को बहने दीजिये, मजुष्यों में जीवन संचार 
होने दीजिये, काई रूपी मल शीघ बह जायया। ये साधु भार- 
तवर्पीय इतिहास-कफे गत श्रवनत- काल के स्वाभाविक परि- 
णाम हैँ) परन्तु आज कल खुधार का साधारण प्रभाव जितना 
गृहस्थियों के स्वभाव पथ रुचियों को बदल रहा है, उतना 
साधुओं में भी परिचतेन पेदा कर रहा है। अब ऐसे साधु , 
उत्पन्न हो रहे हैं कि जो राष्ट्रीय बृक्त पर जोंक और आकाश- 
बेल ( प्रायनाशक ) बने रहने के स्थान पर मन और शरीर से 
यदि अधिक मेंहीं तो इस दुक्त की खाद बननें के इच्छुक हैं। 
मेहनत वा मजदूरी के आदर का भाव तथा निष्काम केसे का. 
धर्म'जो आजतक लाखो गौतासक्वों का जुँबांनी जमा-खच था, - 
अरब भगवान्‌ कृष्ण की भूमि में लाचार थोड़ा च वहुंत. चतोच 
में आता अ््ञुभव हो रहा है.। .. 5५ 


१० स्वामी रामती्थ, 

, योगस्थः कुछ कर्माणि संग त्यक्तवा धर्मजय। . , 
सिद्ध्यसिंद्ध्योः समोभृत्या समत्वे योग उच्यंत ॥ २. ४८ 
अथः--है अजुन ! योग में स्थित हुआ, कमैसग का त्याग 


कर ओर सिद्धि अखिद्धि मं सम होकर तू कर्मो को कर | यह 
समता द्वी थोग कहलाती है । 


॥४ 08)90 ॥ए७ | 8७४०१! 007४; 
8078 786 868 09 ४७; 
(08४77 थी उशे१ 8806; 5 
(0गऋऑकागंगह 847 2१0 स्रादएं।; 
जिवृपक06 7॥ 8004 07 ७ज़ 
आतृण्बलंध(ए 48 90288, 8 एं०ए!” ( 608, 2, 48 ) 
कुछ साधु ओर गृहस्था में प्रवल भक्ति ओर तीत्र घिचिक 
दिखाई पड़ता है | और जिस किसी को भारतवर्ष की 
वाह्मास्यान्तर तथा प्राचीन घ श्रवाचीन स्थिति विदित है, घह 
यह मसुगमता से, भाव कर सकता है कि व्यायहारिक वेदान्त 
-अथया भाछू पूषक कमयुक्त संन्यास ही शिक्षित भारतवर्ष का 
भावी धरम होगा। ,. * 
व्यावहारिक चेदान्त 
हि या 
भक्ति पवेक कर्मयुक्त संन्यास । 
सच्ची भक्ति ओर सहचे ज्ञान से सत्यकर्म पृथक नहीं; हो 
सकता | हमारे जीवन के प्रत्यक कम, भाव और विचार को 
्रुति-धर्म | व्यावहारिक वेदान्त ] एक यज्ञ [ देवताओं के पति 
आइति ] बना देता है-। 


चदान्त को परिभाषा भें देव का अर्थ सिल्न इलच्द्रियो 


| 
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ओर भकाश देने वाली शक्ति है; ओर किसी एक इन्द्रिय 
के देवता से अभिप्राय ब्रह्माएड की समष्टि इंद्रिय है; जैसे 
आध्यात्मिक ओरआधिदेधिक । चज्षुदेचता सब , प्राणियों की 
चक्ु-है, जो आदित्य.कहुलाता है, ओर जिसका चिन्ह ( मूर्ति ) 
' ब्रह्माएड का नेत्र अर्थात्‌ भोतिक.-सूये है । हस्तेल्विय का देवता 
सब हाथों की शक्ति है, जो इन्द्र कहलाती है। पाद-देवताः सब 
पाओ की शक्ति है, जिले विष्णु कहते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य 
देवताओं के विषय मे समझे | इस तरह देवयज्ञ से दीक.२ 
श्रम्मिप्राय अपनी व्याप्टि इन्द्रियों को अह्माएड की समष्दि इन्द्रियों 
में अपेण करना है। इन्द्र देवता को आहुति देने से तात्पय इस 
भूमि पर समस्त हाथों. के हित में अपना व्यप्टि हाथ श्रपैण 
करना है, अथोत्‌ देश के सब हाथों के हित में काम करना 
इन्द्र-देव-यण है । आदित्य देवता को आहुति देने से अभिप्राय 
ब्रह्माएड के संब नेज्नों में ईश्वर का अस्तित्व भान करना है, 
अथौत्‌ सब नेज्नों का सम्मांन ओर आदर करन॥ अपने अल: 
चित व्यवहार से किसी की दाण्टि को कुपित न॑ करना; वल्कि 
जिस फिसी की भी दृष्टि अपने पर पड़े, उसे प्रसन्‍्नता 
( क्ृपादष्ठि ), आशीर्वाद, ओर प्रेम से पेश आना; अपनी 
व्यप्टि नेतर-इन्द्रिय को ऋह्माएड की समष्टि नेत्-दान्द्रिय के तई 
ऐेसी अत्यन्त प्रीति घा भक्ति से अपण करना कि परिच्छित्न 
अहंकार का अधिकार नितान्त लुप्त होजाय ओर समष्टि 
नेत्र ( आदित्य) स्वयं आप के मेत्रा द्वारा ही भासमान होने 
छगे; यह आदित्य-देव-यञ्ञ है। बृहस्पति देवता को अति 
देने से अभिप्राय अपनी व्यप्टि बुद्धि को देश-की समष्दि 
चुद्धि के अर्पेण कंरना है, अथवा देंश की भलाई में इस प्रकार 
चिन्तन करना हैं कि जिस से हम में ओर : हमारे: देश निवा- 
कोई अ्रंन्तर न रहे, और देश के. कल्याण में 


१२ स्वामी रामतीर्थ 


हू 


श्रेपना कल्याण तथा देश के आनन्द में अपना आनन्द 
भान होने लेग। न्‍ 
संक्तपतः यह से अभिप्राय अपने आप को ठीक अपना 
पड़ोसी, अपने आप की समस्त से अमेद तथा सब का आत्म 
स्वरूप दोने में अपने तुच्छ अ्रदंकार का नाश अजुभव करते 
डुए उस को कार्य में परिणत करना है. । यद्दी है. स्थाथता का 
खली पर चढ़ना, ओर यही दे समप्टि आत्मा का पुनरुत्थान । 
इसका एक अंग ( झूप ) साथार॑णतः भक्ति श्रार दूसरा श्रग 
( रुप ) शान कहलाता छै । 36 86 
ग&76 ग्राए 76 धाए ]06 7॥ 00. 
धष्णए ०6०९०, 47, 60 7१९6, 
"गेट ग्राए 78908 70 660 ह0॥ 08 
फ0फाएह, 80097॥8 7006, 76४| 7१९0. 
'गजश्चाए0 गए ॥67 ४70 !९६ ॥॥ ]8, 
जीप 880778000, ॥/000, जा 7॥08 
प्रचार8 .राए ००९७४ 0 8६ ॥0॥ 90, 
77 708०0, 800, शा 7706 
58 08 700 ४80 66 46 08, 
480] 089४ 078 2 876 707 7॥66 / 
बरता छन्द । 
१- मम सर्वस स्वीकारह, हे कृपानिधान ! 
अपेर्ड दोड कर जोर, में श्री भगवान ! 
२-स्वीकारहु द्ाथन को, दे श्री महराज़ ! 
'. तब सेवा के कारण, में श्रप्पों आज ! 
३--हंद्य भोर स्वीकारडु, हे अति निष्काम ! 
तब मूर्रत दिय भासे, सब छुख की धाम ! 


भांरत फा भविष्य. १३ 


४--नयन मोर स्वीकारहु, हे श्री जगदीश ! 
भक्ति-घुंध है जाबे, में नावों शौश! 
४-चितच मोर स्वीकारहु, तुम श्रद्दो खुजान ! 
मंदिर दोय तुम्हारों; कछु हेतु न आन ! े 
, ६“अस न रहे कल्लु मोपे, जो होवे मोर; हि 
फुरे मोर सब तुममे, नहिं दूसर ठोर! 





यह उक्त समर्पण पूर्णता पर पहुंचने के पश्चात्‌ 
“तत्त्यमसि” ( बह ब्रह्म तू ही हैं )इस महा वाक्य का आनन्द्‌- 
मय स्वरूप अजुभव होता है । 


आप स्वदेशानुरगी था स्वदेशभक्त हुआ चाहते हैं? 

त्तव अपने आ्रप को देश तथा देश बन्चुओ के पेम में एकत्ताल 
[ अभेद ] करो, उनके साथ अपनी एकता श्रज्ञभच करो। 
'आपकी यह परिच्छिन व्याक्ति की छाया भी आप में और आप के 
देश बन्चुओं भें एक पतला! काच का पदों तक न होने पाय | 
अपने प्राणों को स्वदेश-द्वित में अपंण करते हुए आप एक 
सच्चा आध्यात्मिक योद्धा बनिये। छुद्र श्रहँकार के त्याग 
प्ले स्वयं समस्त देश रूप होने पर झाप के मन मे जो विचार 
'उत्पन्त होगा, घह आप काही नहीं किन्तु सारे देश का होगा। 
तुम चलो, देश तुम्हारे साथ चलिगा। तुम चित्त में स्वास्थ्य 
का ख्याल करो, आप के देशवन्घु स्वस्थ होजायंगे। आप का 
* बल उनके नस नाड़ी में धड़कन लगेगा | ओह, मुझे निश्चय 
करने दीजिये, कि “मैं भारत वर्ष, समस्त भारत वर्ष हूं। 
भारत भूमि मेरा अपना शरीर है। कन्याहुमारी मेरा पाओ है। 
हिमाचल मेरा शिर है। मेरे वालों से भ्री गंगा जी वहती हैं। 
भेरे शिर से सिन्छु और त्रह्मपुज्र ( नद ) निकलते हैं । विन्ध्या- 


५४ “सवारी रामतीथ्थ.: 
चल मेरी _ कमर के- गिदे कमरवन्द है।फोरूमएडले मेरी 
दृहिनी ओर मालावार मेरी वारसी जंघा ( टांग) ह। में समस्त 
भारत वर्ष हूं। इंस की पूर्व ओर पश्चिम दिशाएं मेरी दाना 
भ्ुजाएं हैं, ओर में उन भुजञाओं को मनुप्य जाति को अलिंगन 
करने के लिये सीधा फेलाता हूं! आ्राद्म, मेरे शरीर का ऐसा 
ढाँचा (वा ओकार) है। यह सींधा खड़ा दे और अनन्त आकाश 
की ओर दृष्टि दोड़ा रहा हैँ! परन्तु मेरी चास्ताविक आत्मा सारे 
भारतचर्प की आत्मा है ज़ब मे चलता हैं तो अनुभव करता 
हैं कि यह साय भारतवर्ग चर रहा है| जब में बोलता हूं 
, तो भे भान करता हूं कि यह भारतवर्य बोल रहा है। जब में 
लेता हैं, तो महसूस करता हूं कि यह भागत घर 
श्वास ते रहा है। मे भारतवर्ष हूं, मे शंकर हूं, मे शिव हूं” । 


स्वदेश भक्ति का यह अति उच्च अनुभव हं। और यही 
वयावहारिक वेदान्त है । 


2! &!| $# ||] 





च | 


आपत्तिकारक---बह भूल झ्ुल्ैयाँ क्यों वना रक्खी 
हैँ ? थे एच पेच घाले घेरे किसको फँसाने के लिये है ? 
विचित्र चक्‍करों में डाला चाहते हो ? 





यह उ्दू छेख दूसरा है जो गृहस्थाश्रम के समय सन १९०० में स्वासी 
राम जी की लछेखनीसे निकला था ओर उर्दू मासिक पत्र (रिसाला अलिफ) 
* के दूसरे नम्बर में श्रकाशित हुआ था। यद्यपि इस छेख का विषय वहीं है 
जिस पर स्वामी राम का अमरीका मे आत्मृुचिकास (छ४एश0४०॥ 0 
80७) के नाम तले व्याख्यान हुआ था, भार जो अन्धावक्वी के अथम भाग 
में दूसरे नस्थर पर प्रकाशित भी हो छुका ह।तथापि छेश्लनो ओर वक्ता 
की दी में बहुत भेद है जिससे रेखनी का भी दब्दशः अजुवांद दे देना” 
पाठकों के छिये आवश्यक समझा गया। मंत्री 


६ , स्वामी रामतीर्थ- 


रास--प्योरे ! चककरों से छुटकारा दिलाने को ये 


"बेरे प्रकट किए गए हँ--तुम्हारी दशा दिखाते को ये दर्पण 
“उपस्थित किए गए हैं । 
कवूतर को जब बिल्ली पकड़ने आती है, तो-चह बेचार 
भोला. “कैंचूतर अपनी आँखें बंद 'कर लेता है। माने ऐसा 
करने से विल्‍ली की दृष्टि से श्रोकल हो गया हैं । पए ओमकल 
कहाँ ? कबूतर को यद्यपि बिल्ली दिखाई न दे, बिल्ली की 
आँखे चरावर खुली हैँ, चट शिकार कर लेगी। वसे ही भई, 
अपनी शोचनीय दशा को. तुम यदि विसार दोगे तो क्या 
“विपत्ति रूप सर्प के चक्कर से छुटकारा हो जायगा ? विरुद्ध 
इसके सुना होगा कि जंगल में यदि सिंह ज्ञीता आदि से 
सामना आ पड़े, तो वह व्याक्ति बच निकलता है जो लिंह 
आदि से नेत्र-युद्ध ( टकटकी लगाकर घूरन) में न होरे। 
'इसी तरह संसार में बहुशत्रा अ्रपनी बुटियां श्रोर अपराधी 
पर दिचार पूर्वक दृष्टि टिकाने (7९6४0807९0707) में झट उनसे 
निवृत्ति की विधि निकल आती हैं। पाठक (आज अपनी- 
' अपनी दशा पर विचार करना होगा । 


आपत्तिकारक---अजी ! इस पेचीद्वा निबंध को 
पढ़कर कान मस्तिष्क ववक्कर में डाले ? आप ही इसे लिखों 
ओर ओप ही पढ़ी; दूसरे को इससे क्या सरोकार ? इस तरह 
आपका अर्वत खूब सिद्ध होगा ( ठीक उतरेगा )। 
. शराम--निस्खंदेह “रहजुमा श्रज्ञ पेचो-तावस्त ई रहें- 
पेचीदा रा” (इस पेचीले माग का भार्गदश्शक ही स्वयं पंच और 


ठाव मं ह )। पर भई | आप ही लिखने और आप.ही पढ़ने 
कीतो एक ही कही-- '' 


जीवित कौन है ? १७ 
खुद फूज़ा ओ खुद कूज़ागरो खुद गिले-कूज़ां। . -* 
अथे--आपही वतन, आपही वर्तन वनानेवाला, और 
शआपही दर्तन की मिट्टी है। पक 
शागिद हें तो हम हूँ, उस्ताद हैं तो हम हैं। 
हमारे स्वरूप की एकता मे कभी अतर नहीं आसकता। 
स्पष्दतः यद्यपि सहस्नों भर लाखों मनुष्य इस निवन्ध फे 
पढ़ने वाले हो, फिर भी एक राम ही सव में रहनेवाला है, सब 
से समयाय-संग्रेध रखनेवाला है, स्वयं लिखता है, स्वयं 
पढ़ता है, श्रौर स्वयं निबंध (मज़मून) घनता है, और पढ़ कर 
स्वयं ही आनंदित होता है। 
हा भथु हाध्घु हा ३घु | अहमस्तमहमसन्नमहमन्नम। अहमन्‍्ना- 
दो ३ 3 हमन्‍्नादो ३ उहमन्तादः | अह७ एलोककुद्ह ४४ एलोक- 
कुद॒ह४ इलाककृत्‌ | (यजु० तैचिरीयोपनिपद्‌झ्ृ० घ० आ० १०) 
अथे -श्राह्य ! आहा ! आहा ! में अब्न ( शेय-0॥/[०० ) 
हैं, भें अन्न हैं, में अन्त हैं। में अन्त खनेवाला ( शाता-0िए- , 
नु७९६ ) हैँ, में खानेवाला हैं, मे खानेबाला हूँ ! में कवि ( अन्त 
और भोक्ता को मिलानिवाला ) हैं, में कवि हूँ, मं कवि हूँ । 
अर्थाव्‌ शाता, शाव और शैय में ही हूँ। 
अलिफ़ के अर्थ हैं “हजार”, तिसपर भी अलिफ़ एक <) 
ही है। सागर में लाखों तरंगे होने दो, सागर की एकता में 
शुतर नहीं भा सकता। मेरे अपना आप आपत्तिकारक महा- 
*शय | यदि इन गोल चकक्‍करो से बचने के लिये इस निबंध से 
उपेक्षा करना चाहते हो, तो वताओ तो सही कि पहले इस 
संसार-चक्र के चच्करा से रक्षा का कोई उपाय निश्चित कर 
झुके हो! पहले ते! आपका नेत्र ही गोल है, चक्कर हे, 
फिर आकाश की ओर दृष्टि डालो,तो चह गोल चक्कर है। सर्य, 


श्दव ,.... स्वामी रामतार्थ- 


चेद्र,तारक सब गोल हैं (चक्ररूप है)। समधणातल वा सीधी 
रैखा ( 50786 ॥76 ) जिसे कहते हैं, वद श्राधुनिक काल 
के गणितजों के अनुसंधान की दृष्टि से एक अति विस्तृत 
चृत्त है, बहुत ही चौड़ा चक्कर है, जिसका केंद्र अनंत 
व्यवधान ( दूरी ) पर है । सेंट आगस्टत के कथनानुसोर 


(600 8 ॥70-8 थंए08७ ज्ी080 ९७07९ 48 0ए७"ए८ 
'जराश6 का थ।शा॥ाकशा०० त०शोण2. . , मा 


' “#इंश्बर एंक चृत्त है जिसका केंद्र तो है सर्चत्न, किंतु 
वृत्तरेखा कहीं नहीं।” ऋतु की (0078007) और व्यापारिक 
चाथु (६7806 ए्ता0) विपुवरत्रेखा (०५०४००") की ओर 
चलती हैं, हल्की 'बनकर ऊपर उड़कर ' पेटी-मानसून 
(07-000800॥) शोर एंटी-डेड-चिंड ( धा#-.०0९७॥॥0 ॥ 
के नामा से तामित हो लौट ज्ञाती हैं, फिर सदी से नवि 
उतर बिषुवत्रेखा की ओर मुख करती हैं; यों हर समय. 
चक्कर में लगी हैं, चक्कर प्रकट करती फिरती हैं। समुद् 
के ज्वारभांदा की गति का यही हाल है, जैसा कि गल्फस्टीम 
(0 50780) और पंटी-गल्फस्ट्रीम ( धा॥ 6णा- 
7020) के नाम ही स्पष्ट करते हैं। नदियों वेचारी रहट के 
टिंडो.की तरह चक्कर प्र लगी हैं, पहाड़ो से उतरती हैं, बड़े 
परिश्रम से भूतल-बृत्तस्ंड ( क्ौसें-नजूली .) पार करके 
समुद्र तक पहुँचती है, वहाँ से वाष्प के स्वरूप में 
ऊपर 'आकाशी-ब्ृत्तखंड (क्रौसेल्सऊदी ) पार कर के, 
पहाड़ी तक लोट जाती हैं और पूण चक्कर बनाती: 


डे 


है। घड़ी की खुड़यों 577 (बारह ) से अलती हैं, और - 
(एक) 7. (दो) आदि सब निवेश स्थान पार करके फिर > 7] 

लक प्छ डे ह कः 
( बारह ) पर आ जाती हैं। उनके भाग्य में दिन:रात इसी 


' ज्ञीवित कौन है? १६: 
अक्कर की कैद सक्खी है। इसी सहक्लिक आईर ( 0०:०७४० 


०१०) काल-चक्र में पड़ी चक्कर खाती हैं। ' 

, सी प्रकार “खबेरा, दोपहर, शाम और रात” कालें-चकर 
के पेच मे लुढ़ंक रह हैं। बसेत, शरीष्म, पतकड़ और शीत 
उसी टाइम के प्रसाई-हील (५७॥0ट) या चक्र पर घावमान 
है। सतूयुग,भेता,द्वापर ओर कलियुग अस्तित्व (७८ं४/७१९४) 
फ सकेंस ( शं।हए8 ) क्रीड़ा-चक्र भें यह चाय उचकते 
फादते ( धोड़दीड़ मचात ) संसाररूपी धूलि उड़ाते चक्कर 
लगा रहे हैं। स्वये भूमि परिक्रमा में है । चंद्रमा इस घूमने 
के कारण पीला हो रहा है। सब नक्षत्र किसान की घुमानी 
की तरह धुमाए जा रहे हैं। घुव तारा प्रकतिमाता के चक्र 
(शांग्रांगह ७१००) में तकले का सिर बन अपने आप 
में चक्कर खा रहा है। समुद्र इस गति के कारण कोलाहल 
मचा रहा है। वायु इस चक्र में ठंढी संस खाँच रहा है। 
विपत्तिपरस्तों के घरों में जो दो उपद्र्ची (पेप विरोधी) कहलाता 
है, बह थी इस दिनों के फेर ( काल-गति ) की आँख देखकर 
' तास रूपी शोक भरी दृष्टि चारो ओर डाल रहा है, , 

हवा नहीं है, ये नेचर की सर्द आह हैं । ९ 
सितारे कब है ! ये हसरत-री निगाहें हैं ॥ 
निदान कहाँ तक इस चक्कर के अत्याचार लिखें ! जीवन 
स्॒यं भी तो श्रस्वित्व-सागर में एक सेंचर ( चक्कर ) है। 
, कुछ-काल अ्रस्तित्व-नद ( श्रश्रिष्टान, 'ं०णाा०ा०7) के तल. 
पर-जीवन का मँवर विहार वनाता है, फिर मिट जाता है। 
यदि जन्म-मस्ण की चक्की से मुक्ति चाहते हो, तो इस 
वृत्तधाले निवंध को ध्यान और थैये से पढ़ो | धीरज के साथ 
चुपके चुपके हम 'से बातें करत हुए पहले कुछ देढ़ी खीर: 


बढ 


२० स्वामी रामतीथे- 


बाले पृष्ठो की यात्रा पार कर 'जाओ, फिर सीधी पगड्डडी 
इग्गोचर होगी, सत्य मार्ग दिखाई पड़ेगा । देखना | कहीं 
इन छोटे-छोटे घेरों के फंदे में ही फँसे न रह जाना 
. चूत्त के घेरे अर्थात्‌ (0707078, नाम रूए ) पर जब 
तक दोड़ धूप ( प्ररिश्रमण ) रहेगा, विरोध और सगे बेड 
कदापि शांति" ( 080०8 ) का रुप नहीं. पकड़ेंगे | यदि 
(क४:0४०७४४०78) चित्त के विक्षेप (खचातानी) और चिताओं 
. से छुटकारा पाना मंजूर है, ते केंद्र अर्थात्‌ (000श॥07, 
स्वरूप ) की ओर मुख करो, उपनिपद्‌ विद्या पढ़े, जहाँ सब 
भेद्‌ मिट जाते हैं, मिन्‍तता भाग जाती है ।'चाहरी (अपरा) 
विद्याएं लटन (87//070 ) के प्रकाश के सदृश हैं।यह 
प्रकाश आख-पास की वस्तुओं को किसी अंश में ज़गमगा 
अवश्य देता है, किंतु उसका छत सदैव अंधेरे के चृहद्‌ बृत्त 
से घिरा होता है । प्रकाश जितना बढ़ेगा, अंधकार का बृत भी 
उतना ही द्वाद्धि कर जायगा। यूनानी लोग पानी को तत्त्व 
(00एथा) स्वीकार करते थे। आ्राज कल के विज्ञान ने पानी 
को कई तत्वों से युक्ष ववाकर उसकी जगह आक्सीजन और 
हाइड्रूजन को तत्त्व सिद्ध कर दिखाया। जहाँ पहले एक 
( पानी ) अज्ञात ( विश्वतव्य ) था, अब दो ( आक्सीजन 
ओर हाइड्रोजन ) अज्ञात निकल पड़े। विद्या अवश्य बढ़ी, 
किंतु साथ ही उसके शअश्ञान का दत्त भी विस्तार हुआ। 
चाहरी विद्याओं में इधर च्यूडन के.श्ात-तत्तों की प्राप्ति होगी, 
उधर अविज्ञात चस्तुओं का सागर ऐसा तरंगाइल -हो 
जायगा "के उन ज्ञात-तत्त्तो को केवल किनारे के कंकड-सीप 
आदि से तुलनो देना पड़ेगी । | 
+ शतक 86008 ( रुप-गुण-विज्ञान ) का डुःशासन 
पपंच ( संसार ) रूपी द्रौपदी के आवरण ( चीर-) उत्तार्ना 


जीवित कौन है ? ५१ 


चाहता हैं, एक तह उतरने नहीं पाती कि दूसरी उपस्थित 
हो जाती है, वह उतरते ही तीसरी उपस्थित हो जाती है-- 
इत्यादि; और दुःशासन बेचारा घवरयकर कह उठता है-- 
“जारी में साढ़ी है कि साढ़ी में नारी है ?” "४ 

एक्षा इ७१ एक्षो की 0% शत पिछ08 

पी 6 एल &$७- एशी #>णेंपते, 

सर आइज़क अर क एक बेर अपने धर में पँखा लगाया। 
एक अद्भुत लक्ष्य से लीवर और चक्र आदि को तरतीब 
देकर पँखाकुली पाल्‍्तू चूहों को नियत किया। वह या कि 
दांतों वाले एक पहिए (700000 एश6० ) के सिरे के 
निकट थोड़े से गेह इस विधि से रक्‍्खे कि पहिए के चलने 
फिरने से गेहू न दिलेने पाये | चूहा गेहूँ को लेन की कामना 
से जब एक दॉत से उछल कर दूसरे दाँत की ओर जाता तो 
पहिया फिए जाता, पँखा दिल जाता, किंतु ग़रीव मज़दूर 
( चूहा ) फिर अपनी पुरानी जगह पर नीच गिर जाता ओर 
गेह से उतने ही अंतर पर रहता जिस पर पहले था। वह 
भोंदू (१770७) फिर उछलता, पँखा हिला देता, किंतु आप 
कुछ न पाता, इत्यादि । हो, यह विचार उसे प्रातिक्षण रहता 
कि “लो, यह गेहू' मिला, घह मिला, अब मिला कि मिला, 
एक बेर ओर उछलेन की देर है, तत्काल पालूँगा।” इसी 
प्रकार संसार की चाह अथवा सांसारिक विद्याओं की चाह 
भोले चूहे के समान कमी अपने मनोरथ को नहीं पा सकती; 
कभी शांत नहीं हो सकती, वास्तविक तत्त्व (77ए0) को 
कभी छू नहीं सकती। यद्यपि इतना अवश्य है. कि इसकी 
कृपा से ठाठी इंश्वर भगवान, का पँखा हिलता जाता है। : 

सूये के प्रकाश के स्पेक्ट्म ( 3]00४ए0777-सप्त रंजन 
व रफ्मिवर ) में काली लकीरे ( १82९ 768 ) हुआ करतीं 


२ स्वामी रामतीथ- 


हैं, किंतु सुथे-प्रहण के अबसर पर स्पेक्ट्म को देख, तो है 
लकीरे श्वेत दृष्टिगोचर होंगीं। ठीक उसी तरह प्यारे पाठक 
थे रेले, तोपे और विल्लोन जे। अविद्या रूपी अहण के समय 
सफ़ेद तारे ( प्रकाशमान ) मालूम देती हैं, श्रहण हटने पर 
देखी जायें तो काली धारियाँ वद जायेगी.» 
वकूए-मयफ़रेशानश व जामे वर न में गीरंद । 
ज़हे सज्जादहे-तक़वा कि यक साग्रर न में अरज़द ॥ 
* कछुलाहि-ताजे-सुर्तावी कि वीमे-जों दर दरज स्त । 
कुलाह- दिलकश रत अम्मा व दर्देसर न में अरज़द ॥ 
अधथ-यह अद्भत संयम ( तप ) का उपासनासन है फश 
(प्रेम के ) एक प्याला के चल भी नहीं बिकता, क्यों 
मद्य-बिक्रेताओं ( ज्ानियां या तत्वविदां ) की गली म उस 
(सांसारिक त्रत, नियम वा संयम) को एक प्यालें के बदले भी 
नहीं लेत हैँ, अथांत्‌ सत्युरुषा के समत्त वाह्य संयम था सांसा- 
रिक उर््नीत कुछ सम्मान नहीं रखती। वादशाही-ताज की 
दोपी, जिसमे कि प्राण'का भय है, चद्यपि चित्ताकपक हे, 
किंतु शिर्पीड़ा के बदले भी नहीं विक्त सकती, अंथांत्‌ इस 
बहुमूटय ताज से शिर-पीड़ा (वचेनी) भी दूर नहीं हो सकती। 
फ्रआब शीश ॥0 एएणी 8 रक्षा ॥6 शोतोी! हुथंत 
6 एश08 छ0४ते 9ए 086 ]08 0७7 80परों, 
. “यदि आत्मा को बेच कर किसी ने समस्त सेसार को 
धराप्त करलिया, तो क्या लाभ !” ह 
इसमे कुछ संशय नहीं कि - सांसारिक विद्याओं के शाता 
सांसारिक ख्याति के आकाश प्र तारा होकर चमकने के 
योग्य हैं, और अंधेरी रात में कई भूले भटक को माग-लुप्त 
करने से बचाते हैं, और अपने अ्रकाश से यात्रियों को कीचड़ 


में फेस जाने या गईंहे में गिर जाने से हटाते है । यह. सब 


जीवित कोन है ? श्३्‌ 


कुछ ते टदीक, किंतु शान का सथे उदय होने पर तरे-चारे 

खसब लुप्त दे जाते हूं, उनकी कुछ भी शक्ति नहीं रहती । 
हुनिया घर आक़तबत बना, चाह वा जे! जहल ने किया । 
तारों सा मिहरेराम ने दम में उड़ा दिया कि यो ॥ 


अय भाय्तवासियों ! अधेर कमरा में घुसकर अधरी रात 
फी उपयुक्त श्रातिशवाज़ियां और कृत्रिम भाड़-फ़ानूसों के 
द्वार सजावद बनावट करना ते तुम विदेशियों से सीख ही 
रह हो, किंतु हाय ! अपने देश फे दिवाकर ( त्रह्मचिद्या ) को 
मुँह दिखान से भी परदेज़ किया जाता है । 


वृत्त-आओ, झब तनिक इन चृत्तो के तत्व, पर विचार 
करे। इस अवसर पर उचित मालूस होता है कि थे पारिसा* 
पिक शब्द जो वेस्थ्रेर इस प्रबंध (मज़मून) में श्रावंगे, उनकी 
भी कुछ व्याण्या की जाय | 


परिभ्ापा-इत्त (४।९०-द्ायरा) उस गोलाकार को 
कहते € जो एक रेखा ( गोल लकीर 
जिसको कि परिधि (छं।आपर/णर- 
0०8 यथा 'मुद्दीत” कहते हैं ) से 
घिरी हुई हो, और जिसके बीच में 
एक ऐसा चिंहुु ( केंद्र, ९०१7७ या 
भर्केज़ नामक ) हो जिससे चाहे 
कितनी ही रेखाय ( लकीर ) परिधि 
तक खींची जाएँ,सव परस्पर समान 
हो। इन परस्पर समान लकाीरों में 
भ्रत्यक को अधव्यास ( जिज्या, + 





72008 ) कहते है। 


श्छ ह स्वामी रामतीर्थ 


बुत्त यादि अत्यंत छोटा हो, शरधांद्‌ उसका अधैव्यास यदि. 
झत्यत्त दज- तक सदम हो;तो इस दशा-में चृत केवल एक बड़ा 
बिंदु (00ंणा-छुकता ) सा वन जायगा, जैस इस निवन्ध के 
पहले पृष्ठ पर की शकल् में सव से छोटे इंच का कद्र हैं, 
के बहुत निकट है; अधांद अधेव्यास हूँ थ॑ बहुत छोस हैं, 
इसीलिये हू छत शत्य वरन्‌ बिंदु सा बना इुआ है । फिरज्यों 
ज्यों ये से केंद्र की दूसे वढ़ती जायगी, अधैव्यास लंवा होता 
ज्ञायगा, और बृत्त चोड़र होता जायगा । पहले पृष्ठ की शकल 
में दूसरे बूत्त का केंद्र ( छोटा ) दे अधिक अंतर पर गया, 
दो वह बच दे भी बढ़ा । इस दृत्त में ह जेस कई इत्त आ 
जाते हैं। तीसरे बच का केंद्र ( छोटा) जे और भी दूर गया, ' 
ते साथ ही उत छूच का राज्य सी फेल गया, यहाँ तक कि: * 
इसमें द्‌ जैसे कई घुत्त समा सकते हैं। ह 

. इसी धारणाजुसार पें छच ( जिसके केंद्र .छोटे थे ने पग 
ओर भी आगे वहाया ) इस उन्नति को पहुंचा कि जें ओर द॑ 
ओर ह जैंस कई चृत्त उसमे खप जाने की गुंजाइश हो गई। 
परिणाम-परकार का केंदविंडु ज्यों ज्यों देर रखा 

जायगा, वृत्त का विस्तार बढ़ता जायगा 

यहा पर एक और बात पर भी दृष्टि पत करना डाचित 
होगा। इन दूर्चो पर एक विचार को दृष्टि डालियेगा। ये स्थान 
सब दूत के लिये सांछा ( मुशतर्का ) है, और झ थे आ 
लव छूंता की स्पश्षेररेखा (४780ए+प्रमाल) - है । हूँ बृत सब 
. चेछोदा है।द इृतडससे वढ्ा। इसीलिये चोदा दूत हें बढ़े 

बृत दूँ के भीतर विद्यमान है।.. 


जीवित फौन है ? घर 


यथा थो कहो कि विंदु थे के निकट वृत दे की परिधि 
सीधी रेखा अं ये के ओर बृत है के बीच में विद्यमान है । 
इसी बात फो अन्य शब्दों भें या कद सकते हैँ कि चूत 
(जो हैं वृत सझड़ा है ) सीधी रेखा हे य की ओर बृत हैं 
को अपेक्षा अधिक ऊुके हुए है। 
या वृत हैं की अपेक्षा वेडे वृत दे का लगाव सीधी लकीर 
श्र ये की और अधिक है। 
शोर छोटे घ्त की झपेज्ञा बड़े चृत का सीधी रेखा से 
( रेडापन धक्कता ) कम दे । 
अर्थात्‌ ( दूसेए शब्दों में ) घृत दे जो चढ़ा है, उसकी 
घक्रता ( खम, ठेढापन, ०॥०४४घ7७ ) छोटे चृत हैं की वक्रता 
की अ्रपेत्ता फम है, और ये बिंदु फे निकट बड़ा बृत छोटे की 
श्रपेष्ता सीधी रेखा से अधिक अज्ुरूप है। इसी प्रकार हें 
घृत की घक्कता (७ए५४८४७) दूं वृतत की चक्कता से भी कम 
है, श्रोर ज॑ वृत दे से भी अधिक सीधी रेखा की साइश्यता 
रखता है। इसी प्रकार से चृत में वृत जे को भी मात कर 
गया है । 
परिणाम-स्थान थ' पर पक गुणा आलिगन के लिये 
* झपने वाहुओं को दहिने बाएं फेला, प्रेम का घृत ज्यों ज्यों 
बढ़ेगा, त्यों त्यों उसफी परिधि सीथी-रेखा से आधिक अनुरूप 
होती जायगी। 


इन दोनों पंरिणामों को मिलाने से यद्द उपलब्ध होता हे 


कि ज्यों ज्यों केत्र आंगे को उन्नति करेगा, चुत का विस्तार 


ब 


श्र, स्वामी रामतौये- 


अंश्रिक होता जावगा ओर सीधी लकार (सीधा मार्ग वा 
सब्मार्ग ) से उसकी ठदाकारता ( पुक्कता ) बढ़ती ज्ञायगी | 


झततः फेंद्र लव अनंत (7770) दरी पर पड़ेचा तो 
त के विस्तार की नाप-जोख करना मान्‌वी शक्ति से परे 
हुआ | ओर ये के निकटस्थ प्ररिधि केहाल चाल की छुध ली, 
तो काया पलटी हुई पाई। सीधा आलिफ़ () का स्वरूप दग्गोचचर 
हुआ, कुबड़ी पीठ अर्थाद्‌ बक्रता को लुप्त पाया, ओर वृत्त में 
लम्बा क़द वनकर ऊँचे सरू समान प्रिया का सादय दिखाया, 


अर्थाद केंद्र के अत्यंव दूरी पर, चले आने से घृत सीधी 
रेखा बना | 


उदाहरखु--नारंगी गोल होती है। उसके केंद्र मं स्‌ होता 
छुआ एक खंड काट लिया जाय, तो सदेव गोल दूत होगा.। 
खखबज़ को भी ( केंद्र से होता हुई सीधी सतह में ) चीस 
जाय, ते वृत ही लब्ध होगा | एक घड़े हिन्दवाने 
( तख्वूज्ञ ) को लो। उसको काटने का कष्ट तो क्या स्वीकार 
करोंगे, उसके ऊपर चाकू को इस प्रकार टिकाओ कि चाकू. 
की नोक सदेव दिन्दवाने की ओर रहे, ओर फिर उस नोक से 


हिच्दुवान पर लकीर खींचत जाओ | यह लक्षार भी एक वृत 


३ 
की परिधि होगी, कितु खरदज्ञा वाले वृत से यह बड़ा होगा; 


क्यांके हदवाना स्वयं खरदूजे.स बड़ा होता है । 


अब प्रथित्री भी ते नारंगी, खरवूज्ञा या तरवुज़ की तरह 

- ज्ील ही मानी यई है। अतर है तो इतना कि पृथिवी इन की - 
अपेक्षा चहुत ही बड़ी है, इस लिये किसे ऊपर के ऊष्चाघार 

धरदल (5९४०७ 9॥४08 ) में चलेत २ तरबूज की तरह - 

धरती पर भी एक लंबी रेखा खचते जाये, तो गणित शाख 

के मत से यह रेखा सीधी रेखा न होना चाहिए, घरन्‌- एक 


छ 


आवित कौन है ? 7 


कस का खेद (या धजुप) होना चाहिए। शोर जिस प्रकार 
हिंदवान आदि पर खिची हुई कोई भी रेखा सीधी रखा नहीं 
छोती, गोले ही ऐसी है। इसी प्रकार भूमि पर चाए किसी भी 
अकार से गेसा खींची जाय, बिलकुल सीधी फर्मा नहों होना 
बआाहिए, गोल ही ऐोगी। 


आपतस्तिकारक---क् श्रच्छी कार एसा फ्यों न होगा! 


याद सो बच्चा भी बता देगा कि भूमि पर सीधी खकीरे खिच 
सकती हैं, पताने का तो फ्या चली ऐ, श्रभी खींचकर दिखा 
छेगा. और सब लोगों का श्रठुभव इस बात फा साजझ्ञी हे कि 
सटदके और बाज़ार सींध हुआ फर्त हूं; थट् विचित्र चुद्धि फा 
श्रज्ीर्ग ए जो आप आदेश फरत ए क्रि “बाज़ार धन्‍्वाकार हैं, 
सकी सब सटके बू्तो के सेंड है। बचपन में खुना करंत थे 
यद कदावत कि “श््या ज्यों फा त्यों फुनवा हुवा क्यों” ।  # 


थहांपर बरी कहावत ठीक फबती देख ली! पढ़ पढ़ फर 
+गोट -फ्िसी कौ जादईे की ऋतु में परियार-प्ताहिति नदी पार उतरना 
शा। पहले मो उसने स्थर्य जफेक्े ही छाही ए/थ में रही भौर नदी की 
गहराई को स्थान स्थान से जाकर नापा। फ़िर बहुत समय ग्य्ये फरके 
अराधिक (पिएांत ें ।॥0०७ णरया) जादि गणित के मियमा फो सहा- 
थया से गहराई का सध्यसान (ओश्त ) शत किया तदनेतर अपनी 
ईैघाई को और अपने सी पुत्रों की उेचाई को मापा । और समस्त कटंय 
हें, छिये थे घाईफे मप्यमानाओसत)को अनुमानतः निफाला। यह डेंचाई 
को भध्यमान सदी की गहराई फे मध्यमान से अधिक पाया गया, ओर - 
इपी उंचाई कै भरोसे यार बच्चों फो छेकर वेघडक नदीमें उत्तर पढ़ा । 
अग्र ययपि गहराई फा मध्यमान तो उन सथ के दार्गारों की लंबाई के 
अध्यमान से फम था किंतु नदी के किन्हीं कित्हीं स्थानों पर पानी बहुत 
गहरा थ॥ पहीं तक पहुंचे तो बच्चे विचारे लगे दूयने। 





घ््ष स्वामी 'रामतीथ्थ, 


भी तो मस्तिष्क कैसे प्रकीरी ( परिश्रष्ट ) हो जाते हैं ! ठीक 
है, इसहीः मस्तिप्क-विकृति ( परेशानिये-दिमाग ) के कारण 

ते ये लोग अच्छे भले प्रत्यक्ष दिखाई देते संसार ,को मिथ्यों 

निश्चित कर दिया करते हैं, ओर सब त्रह्म ही ब्रह्म बताया 

करते हैं, और ऐसे निरर्थक चाफ्य बोला फरते हैं ।-«* -* 

: बसकि दर चश्मो-दिलम दर लदज़ा ऐ याय्म तुई। . 

 इस्वे आयद दर नज़र अज़ दूर पिंदारम .तृई॥ 

: श्रथ-मेंरे नेत्रो और हृदय में हर समय ऐ यार! तू ऐसा 
घसा हुआ है कि जो कुछ मुझे दूरसे दिखाई देता है में स्‍्याल 
फरता हूँ कि तू ही है। .- । 

! बैगाना गर नज़र पढ़े तू आशना को देख । 
बंदा गर आए, सामने तो भी खुदा को देख ॥ 


राम--स्यांरे | पहले हमारी पूरी वात तो झुन ली होती, 
फिए आप रोप भी प्रकट कर लेते। तेज़ी (तीघ्ता) तनिक ने" 
करो, 'इस तीत्रता के कारण बुद्धि के पेर अवश्य फिसलेंगे। 
हम जानते हैं. आज इन साधारण गणित के प्रश्नों से आंखे 
घिसाते २ आप थक गए हैं, और इसी लिये भचे चढ़ाए 
हुए हैं, किंतु श्राप की यह एक बेर स्मरण दिलाया जाता है 
कि आप उसदेश के रहने वाले हैं. जहां से गणित का सूये. 
डद्ति हुआ, आप उन ऋषियों की संतान हैँ जिनके लिये. 
'तत्व-विचार, तत्त-चिन्तन, 78॥ एंग्रो्ंणए ही भोजन 
पान ( 770%; थ॥१ 0४४) था। और पूर्ण आशा की ज्ञादी 
"(उस समय इसारे पाइचात गणितशास्रश महादाय को बच्चो के 
दूबने भरने का तो कुछ शोक हुआ या नहीं, नहीं कष्ट सकते; पर हो 


सपने ह्विसाव के उत्तर पर अल्यंत्त विस्मय हुआ कि जह्दो आइचये “लरबा 
ज्यों का त्यों, कुनवा हवा क्यों ?!।_ - : 


जीवित कीन है ? श्ह 
है कि भविष्य में अत्यंत सूच्म और जटिल प्रश्नों का. सांमना 
करते भी आप. घवराएँगे नहीं। लो खुनो, भूमि पर जो 
रेखाएँ ओर लकीर खींची जाती हैं, वस्तुतः थे धन्॒ुप और 
घुत्त के खेड ही होते हैं; मगर फ्याकि समस्त पृथवी -पक 
श्रति घृहत्‌ गोला है, इस लिये. भूमि पर की ये रेखाएँ 
वहुत बढ़े वृत्त के खेड होती हैं, और इसी फारण ये रेखाएँ 
सीधी लकीर्स के सदश दिखाई देती हैं । 


पृथिवी-तल पर महुप्य का चलना-फिय्ना ऐसा है जैसे 
मिद्ठी के किसी भांडे ( गोल वर्तन अर्थात्‌ ठलिया या घड़ा ) 
के तल पर चींटी का रंगना | भूमि के जिन वृतों के खेडों 
पर भहुप्य चलता फिरता है, उन चूतों का केंद्र लगभग चार 
हज़ार मील की दूरी पर होता है। फिर वह घृत-खंड सीधी 
श्ैखाओं के रूप में क्यों न उग्गोचर हो ? यह बात इस सिद्धांत 
का व्यावहारिक प्रमाण है कि जिस वृत का केंद्र श्रत्यंत दूरी 
पर जायगा, यह सीधी रेखा वन ज्ञायगा | 


ऐ प्योरे ! छुत का सीधी रेखा वन जाना जिस प्रकार 
गणितण लोग निश्चित करा देते हैं,उसी तरह तनिक थेये और 
शांति से काम लिया तो आपको वेगाना ( अजनबी, पराया ) 
का आशना ( मित्र, सखा, अपना ) वनाना ओर बंदे ( जीव ) 
का ख़दा (इएवर) वन जाना भी अवश्य निश्चित हो जायगा। 


जिख प्रकार संसार के नाशमान घखेड़ों में हिम्मत (साहस) 
नहीं हारते, इधर ( भीतर की ओर ) भी कटिवद्ध होकर ध्यान 
दिया तो अ्रक्षय जीवन मिलेगा, नित्यानंद्‌ पाओगे। 


कफ़तरा विगरीरस्त कि अज़ वहर जुदायेम हमा। 
यहर. वर फ़तरा बरखंदीद फि मायेम धमा॥ 


३० स्वामी रामतीर्थ. 


चहक़ीकृत दिगरे नेस्त खुदायेम हमा ) 

लैक अज़ गरदिश-यक नुक़्ता जुदायेम हमा ॥ 

अर्थ--विंडु रोया कि हम सब समुद्र से भिन्‍न हैं, ओर 
समुद्र बिंदु पर हँसा कि हम सब पानी हैं। वास्तव में कोई 
दसरा नहीं, हम सब खझुदा हैं, किंतु एक बिंदु के एर फेर 
से हम सब ख़ुदा (५७ ) से जुदा (।५७ ) दो गए है । 


जीवन-की सामान्य पहचान ( ०॥॥7४९७/९४४४८ ) है 


(| 


गति ( चेतनता, ००८४४ )। 


जीवित मजुण्य (वाहुबल से ) सब कुछ कर सकता 
है, कोठे पर चढ़ता है, गड़ढा में उतरता हैं, उछलता दे, 
कूदता है, दौड़ता है, चरन्‌ अपने बल से निकटस्थ चस्तुओ 
को गतिशील करता है सत-मनुष्य का न हाथ दिल सकता 
है, न पेर, न शख कान और न कोई अन्य श्रेग; उसकी 
नाड़ी गति नहीं! करती, उसको सास गति नहीं करती। 
ओर क्योंकि सतक से किसी प्रकार की गति प्रकट नहीं हो 
सकती, उसमे जीवन का नाम ओर चिन्ह भी नहीं होता। 


जीवित पश्च॒ आप चलता है। वग्घी रथ आदि को 
चलाता हैं, किसान का पुर (रहट) चलाकर खेतों को 
सिचित करता हैं, अरब के मरुस्थल में इतना काम आता 
है कि “लंगल का जहाज़” नाम पाता है। बंगाल के कुछ 
चना भ जब उच्च स्वर से गरजता है, तो घनके समस्त 
पशुआ को चहु और दोड़ा देता है, तौद्ण गति में. डाल 
देता है | झूत पश्च विचारा स्वयं गति करना या शोर में 


गति डालना तो एक ओर रहा, कुत्ते, चीलों तानिक-तनिक 
से (जीवित) कीड़ो की खुराक ( आहार ) बन जाता है । 


जीवित कौन हे १ 


जीवित वनस्पतियोँ बढ़ती हैं, फैलती हैं, शाखाएँ छोड़ती 
ओ(र बीज़ उत्पन्न करती हैं, जिनकी वरदोलत अपने 
जाति वाले चृत्षों से भूमि को मालामाल वनाती हैं; तात्पय 
यह कि गति करती हैं 'ओर गति से अभिवृद्ध पाती हैं। 
झसत वनस्पति (काटे हुए वृक्त आदि) क्‍या बढ़ेगे ? क्‍या 
उन्नति करेंगे ? उनमें गति प्रकट होती तो अत क्यों 
होते ? “गति” ( शाणह्रुए ) का प्रकाश (आविर्भाब ) 
बिविध्र प्राणियाँ मे विविध प्रकार का है। थोड़ा विचार करने 
से शात होगा कि सृष्टि मं खनिज वरगे, चनस्पति चर्ग, प्रारिवर्म 
ओर मजुष्य वर्ग में ऊँचे नीचे.पद गति के माप ( तराजू) में 
तोलकर नियत किए गए हूँ | जीवन की ( उच्च, नीच ) 
अणियाों सब गति ही की भाप से परखी जाकर निश्चित 
हुई हैं, ओर गति ही की कसोरटी में मनुष्य को समस्त 
जीवधारियों में श्रष्ठ हराया हे 
जड़स्टप_्टि (खनिज वगे ) सामान्य खयाल के अनुसार 
मलुप्य, पशु था वनस्पति की तरह अपने आप कोई गति 
नहीं, कर सकती; न बढ़ती हैं न, संतति उत्पन्न करती 
है, न चलती फिय्ती है, न उछलती कूदती है, वल्कि बिलकुल 
जड़ (00:0) है। यदि वाह्य शक्तियों के वशीमूत होकर 
जड़ वस्तुए ( पापाण आदि ).एक-चेर स्थिर हो जॉय, तो 
सदेवः स्थिर रहेंगी । ओर यदि घाह्य शक्तियों की घदोलत गति 
में आजाये, तो गति में रहेंगी (न्यूटन के पहले गति-नियम 
» के अजुसार )। पापाण आदि में अपने आप दशा 
बदलने या किसी प्रकार का गति-प्रकाशन कश्ने की कुछ 
भी सामथ्य नहीं होती। अतः इसीलिये विलकुल निर्जीच 
(07078०77०) कहलाते हैं, ओर. जीवन की निसेनी ( श्रेणी ) 
में सब से निचले पत्थर का द्रजा पाते हैँ । 


क 


ड्र्र स्वामी रामतीर्थ, 


कुछ महुप्यों का कथन दे कि पृथिवी चर्ग श्रथीत 
पहाड़, खाने आदि, या अन्य मुख्य २ जठ पदार्थ अपन आप 
अपनी दशा बदलेन की सामर्थ्य रखते हैं, किन्तु इतना 
कम कि श॒ताब्दियां वात जाने पर जो परिवर्तन इनमे हा बह 
लैकटद़ कठिनाइयों सर महुप्य का अनुभव हो सके। इस 
कथन को सत्य मान कर खनिज धर्म को विशेषतः यदि 
हम “जीवन वाल” ( जीवित ) फह भी दे, तो उनकी भीनरी 
गति के भावाहुसार उनके अ्धमतम भ्रेणी के झाचन चालि 
मानना पड़ेगा । हो ! ज़ीचन के परिषद (ट्रवार) में वनस्पातियों 
का तटासीन (अविश्र) हाना प्रायः सब काई स्वीकार कर लंत ईै। 
खनिज वर्ग स वनस्पति बने की भहत्ता (अ्रष्टता) का कायण 
जानना चाहे ता जात होगा कि उनकी भीतरी गनि 
खन्‍्जि वर्ग की श्रपक्षा अधिक प्रभाव (उत्तम स्वभाव) की है । 
चनस्पति फलेत है,फूलत हैं, हर भरे दात हैं, छाया देन है, भीनी 
भीनी छुमंध देते हैं, छुस्वाडु मचा देत है, इत्यादि | खनिज बर्य 
में इनमे स एक बात भी कहो? 
.. जीवन की श्रेणी में पशुओं का दर्ज़ा बदस्पति से ऊपर 
है | डसका कारण स्पष्ट ही है कि पशुजं की भीतरी गति 
उतम तर स्व्रभाव धभाव) की है; एशुयर न केवल वनस्पति की 
तरह दिन प्रतिदिन बढ़त है और मोटे होते हैं,वरन्‌ एक स्थान से 
दुसरे स्थान पर जा सकते हैं, समुद्र के तल की खबर लाते 
है, आकाश की सेर करते हैं, चदचहात हैं, गांत हैँ ।थे बाते 
वनस्पति को भत्ता कहाँ प्राप्त हैं ? 
र मनुष्य पश्चओं पर भी भ्रष्ठता रखता है। 
केस न को इनकार नहीं होगा, चाहे 
व्याक्त का शात न हो, जो यह है कि महुष्य में 


इससे संमवतः 
कारण प्रत्येक 
०] 

श्रप्टनम स्वभाव 


जीवित फौन है ? ३३ 


( प्रभाव ) चाली ( भीतरी ) संकरप शाक्ति प्रकट होतो है। 
बाहरी शाक्ति स पत्थर आदि खनिज घर्ग के अठुसार मलुष्य 
का शरीर उछाला जा सकता है, ओर गिराया या फेंका जाना 
संभव है | चनस्पाति के अज्ञुसार मनुण्य का डौल डौल बड़ा 
होता है, शरीर मोटा होता है| प्रशआं के समान मलुप्य एक 
स्थान से. दूसरे स्थान पर जा सकता है, दोड़' सकता है, गा 
सकता हैं | कितु इसी पर वस नहीं है, मनुष्य की महत्ता 
उसकी भ्रष्ठतम भीतर्स गति ( चेतनता ) पर निर्भर है, जो 
सष्टि में और कहीं नहीं पाई जाती, जिसके कारण मलुष्य रेल 
का यह शीघृता भदान करता है कि महीनों की.मंज़िल घंटों मे 
बह पार कर ज्ञाती है, जिसकी वदोलत शीघ्रगामी विजली 
को चंपरासी बना हज़ारों कोसों पर बेठे हुप मित्रों के समा- 
चार सिककंडों में मेगा सकता है, ओर तेज़गामी बायुयान 
( विमान-3:0॥00॥ ) तयार करके चायु की पीठ पर एक 
भ्कार से जीन पालान जमा सकता है, जिसकी वदोलत एक 
स्थान पर चेठे बिठाए महाकाश की सेर कर आता है, और 
चद्रमा, सूर्य, बुद्ध, चृहरुपति, शुक्र आदि आकाश के नक्षत्रों 
की दशा को पहुंच जाता हे। निदान, मानवी जीवन को 
अषप्टता देनेवाला मनुष्य के भीतर चेतनता का स्रोत है। 
देवतागण अपने भक्तों के विचारानुसार इस प्रकार के जीवन 
वाले हैं कि जहाँ चाह तत्काल: उपास्थत हो जाते हैं, अभी 
आकाश पर थे, अभी किसी के स्मरण करने से भूमि पर आ 
'उपास्थित हुण.। भूत, भविष्य ओर वर्तमान के 7०87078 (प्रदेश 
वा मंडला) में विना रोक शेक प्रवेश कर सकते हैं । सन से 
सी अधिक गतिवाले हैं। उनकी गति श्रेष्ठतम होने के कारण 
जे मनुष्य से भी अ्रष्टटम जीवन वाले हैं । 

परिशाम-जीवन का प्रमाण “आंतारिक गति का प्रकाश” 


३४ स्वामी रामतीथ: 


है, श्रोर इस गति के उतम या अ्रधम प्रकार पर जौवन का 
उतम या श्रश्रम होना निर्भर है।. « 


मानवी रूप में जड़ ( खनिज बगे )-डाक्टर्सो ने 


सिद्ध किया है कि जब मनुष्य मो के पेट भें होता हूं, उसका 
शरीर श्रेणी-क्रम स कई छोटे २पशुओं का रूप धारण करता : 
है। सब से श्रत मे मनुष्य का रूप धारण करता है । श्रतः 

कैलग ( ००४६ ) साहब जंसे सुप्रसिझ डाक्टर का 

क्रथ्नन है। * 
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जीवित कोन है ? श्र 


अ्र्थ-गर्भ के दिनो में मानवी अ्रण में लगातार अत्यंत 
भ्रद्धृत परिवर्तन होते हैं, और वह विकास ( संवधन ) की 
विभिन्‍न श्राणियों में से गुज़रता है। कुछ अशियां 'स॑ं तो वह 
श्रर्वत विस्मयकारक सीमा तक पशु जीवन के तुच्छ 
जीचों के सदश्य होता हैं । यह क्रमशः ' विकास को 
पानेचाला ( या अभिवृद्धि करने चाला ) महुप्य, जो 
परिसापा में फीट्स नाम से नामित होता है, एक 
समय ऐसे श्रधूरे मुर्गी के बच्चे से ओ कुछ दिन ही से 
सिदा गया हो बहुत कुछ मिलता जुलता है; दूसरे काल में 
उसकी सदृश्यता विभिन्‍न आयुवाल कुत्तों से इस प्रकार 
अश्रिक होती है,कि सिवाय अद्धमवी डाक्टर के और सब 
डसकी पहचान करने में भोका खा जाते हैं; एक और काल 
में उस भ्रूण के सब सिरे सौल या घालूरस (500 0०7 
एशप७) मछली के ठिठरे हुए पर्स से बहुत ही ज़्यादा 
मिलते जुलते हैं; एक विशेष काल में उसका शरीर बालों से 
बिलकुल ढका हुआ होता है जैसा कि पशुओं में उसके निकट 
के संबंधी बंदर का ढका हुआ होता है। ( डाक्टर केलग ) 
कुछ कोमल-स्वभाव महाशयों को तो डाक्टर फैलैंग साहब 
का यह लेख भी अग्निय प्रतीत हुआ होगा। क्योंकि इस लेख 
से उनके पवित्र मानवी चोले का पाशवी चोले के साथ वहुत 
बड़ी समता रखना सिद्ध होता है | किंतु हाय ! बड़े डुःख से 
कहना पड़ता है कि उच्चम मलुष्या देह के भीतर खनिज के 
. ज्ीवनवाले, वनस्पति के जीवन वाले ओर पश्च जीवन वाले 
चहुलता से विद्यमान हैं, अधिकता से पाए जाते हैं। हो, यह 
हे की वात है कि मन्लुप्यश्तन में मलुष्य भी अवश्य होते है, 
किंतु तिल-तिल; और इसमें भी कुछ सन्देह नहीं कि मानवी 
चोले में देवते भी मिला करते हैं, यद्यपि अति विर्त। 


३६ स्वामी रामतीथ- 


पहले उल्लेख हो चुका है कि पत्थर की ठीकरी आदि 
(खनिज वर्गे ) का स्वभाव जड़ता (70709) हैँ । अपने आप 
अपनी दशा वे तनिक नहों बदल सकते | उनकी स्थिति-गम्न 
का कारण वाह्य शक्कियें हुआ करती है । इन विलकुल निर्जाब 
खनिज पदार्थों में मोती, लाल, रुपया; हीरा आदि भी सम्मि- 
'क्ित हैं, जिनकी अत्यंत मल्यवान्‌ माना जाता है। तौर, तलवार 
चंदक ओर तोप के गोले भी जड़ निर्जेव ओर गतिदहीन 
खनिज वर्ग भ॑ सम्मिलित होते हैँ ; यद्यपि दूसरों से चलाए 
ज्ञाकर ये शस्त्र बड़े बलवान वीर को निर्जीब कर देने की शक्ति 
रखते हैं,किंतु निर्जाबव खनिज वर्ग को न तो हीरे,मोत्री के रूप में 
कमाल( पूर्णपद ) धाप्त होता है, न ताज और तोप के रूप में, 
बरन्‌ पवित्र नर-स्परूप में । इस देवदुलस मानव रूप म खनिज 
( जड़ ) स्वभाव प्रकट होकर राजद्रवार के चाडुकार ( खुणा- 
मंदी ) ओर सतवचनिये वन अपने पिठलगों ( सस्वन्धियों ) 
को उस टिकिया की तरह भोल गोल पवेत श्वेत वस्तु 
( रुपया ) से भा अधिक प्रिय होते हैँ, ओर अन्य शक्तियां 
से तीर व तोप की तरह चलाए जाकर बिचारे घायल सारत- 
चंपे को ओर सी अधिक घधायंत्र करते हैं। निस्संदेव थे महा- 
शय जो केचल आमृपणं ( पाहा& 0प्राशाशा$ ) का काम 
देते हैं, किंतु भीतरी ( वस्तुतः ) जान नहीं रखते ( जिसकी 
वदोलत बाहरी शभावों का सामना किया जाता है, बाह्य 
वस्तुओं से काम लिया जाता है, ओर जिसकी बदौलत वास्त- 
बिक उन्नति की जाती हैं), बह यदि खनिज स्वभाव के जीवन 
चाल नहीं हे ता ओर क्या है ? इनमें नाम को भी- (शिताी 45% 
82६ ( अपने ऊपर विश्वास था सरमापन ) नहीं होता, और 
च॑ हे उन्तका काई पिशप उद्देश या लक्ष्य जीवन में होता है, 
जथर का बायु आइ, उधर उड़ा ले गई। 


जीवित कौन है ? ३७ 


आपत्तिकारक---बड़े-बंढ़े प्रतिष्ठित और महान 
पुरुषों को गाली देते हो ! तुमपर मान हानि का दावा किया 
ज्ञायसा । 


| 


राम---निर्जीब पत्थर चाहे केसे ही बहुमूल्य हों, 


भालिश बालिश नहीं कर सकते | और नालिश करेगा कौन ? 
आतिशी शशि में मुंह देखते-देखते लकवा दूर हो जाया करता 
है, चेसेही इस अलिफ़ (|) को पढ़ते-पढ़ते तो उनकी दशा 
बदल जानी है, उनमें जान आ जानी है, जड़ता दूर हो जानी 
है, सतबचनियापन उड़ जाना है। कचेहरी तक पहुँचते 
पहुँचते वादी से प्रतिवांदी वन जायेंगे, फिए नालिश कैसी ? 
जड़-खष्टि का स्वभाव रखनेवाल मजुप्यरूपा विशेष 
व्यक्तियों को यदि सजीवन मान भी लिया जाय, तो खनिज्ञ . 
घत्‌ उनके जीवन को उस न्यूनतम गति ( चेतनता ) वाला 
मानता पड़ेगा जिस गति का होनान होना एक समान है,जिस 
गति से स्पष्ट कुछ भी उन्नति नहीं होती, जो गति खिलाड़ी 
बच्चे के घूमते हुए लद्दु में हुआ करती है, जिस १680 
१70007 ( मत गति ) का ०४707 ( केंद्र ) छोटे से शरीरके 
बाहर नहीं होता | इस चेतनता वाले जड़ महुष्यों के जीवन चक्र 
को हम ( पहले पृष्ठ पर के छोटे से छोटे ) हैं वृत से निरूपण" 
(70.7०४९४) कर सकते है,अथांत्‌ उस चृत से जतला सकते हैं 
जो इतना अप है कि मानो शत्य ही हो गया हुआ है। ये .. 
चह महाशय हैं. जिनका ०७००४ ० ४0/08 (चेतनता का केंद्र ) 
'उनके छोटे से तन में ही है। अथांत्‌ जो अपने प्यारे पेट ही 
के चहूँ ओर घूमते हैं; जो कुछ करते हैं सब अपने ग्ार्धाधक्षा 
8श£ ( भौतिक शरीर ) ही के लिये करते हैं । जिनकी चेष्ठा 


है ; स्वामी रामतीर्थ- 


अपने उद्र ही के श्र्पण होती है ( शिश्नोदर परायणः ), 
जिनका परमेश्वर उनका पेट ही है, श्रम और विश्यास 
(४७४६0) स्वाथपरता है। जिनके यहाँ 7"0॥[00 एा 900, 
( ईंश्वर के मंदिर, शरीर ) में कामदेव ( शेतान ) बेखटके 
राज्य करता हैं। जिनके श्भ्रकार से भेरे मन-मंदिर को तंग 
(संकुचित) और अधकार पूर्ण बिल सममकर उसमें काम क्रोध 
रूपी नाग ( सर्प ) रात-दिन फुफकार मारत हैं, ओर हलाहल 
(विप) घोलते रहते हैं । इनका “पेट-पाल” या “उद्रपरायण” 
नाम देना उचित है । 

आपत्तिकारक-किसी युग का कोई इतिहास या किसी 
देश का कोई भूगोल "स्वार्थ-परता” को धर्म (या 70॥छ07) 
नाम नहीं देता, किसी श्रमेशात्व से यह अनोखी बात प्रकट 
नहीं होती, तुम भी विचित्र मनगढ़ेत ( कपोल करिपत ) लग्के 
(शगूफे) उड़ाते हो। ह 


रास--वाह प्यारे ! हो हों ) इसी पर क्या इति थोड़ी हीं 
है? “।” (अलिफ़ ) को 'पढ़ंत रहे ते देखोंग कि समस्त 
संसार ( मैं, तू, यह, यह, सब ) राम ही की मनगढ़ेत है, 
_ननकफ़शे-दुई दिलसे मिटा दूँ. तो सही। .. * 
मखलूक्त को खालिक़ न बना दूँ ते सही ॥ 
'क़तय ने अनलबहर कहे, तो कहना। 
आाविंद से नमावृद बनाएँ तो सही॥. 

+ “धरम” से मुराद हमारी बह जाति था सस्पदाय नहीं है 
जो, मुकृदमावाज़ी के समय लोग 700५ (00705 ( स्यायालयों, 
अदालतों ) में ऋरज़ीदाया पर लिखवाया करते हैं,:बरन “धर्म 
से हमाण अभिप्राय है बह विश्वास जो लोगों के हदय-पटल 


न्‍ जीवित कौन है ? ई६ 


पर अधिष्ठित होकर रक्त के साथ उनके नस-नाड़ियों में उचला 
करता है; और छाप बनकर उनके समस्त कर्मों ओर विचारों 
पर छपता हैं ! चह जीवित शाक्ले वा विश्वास (॥07 0720) 
किसी भजुप्य का असली धर्म होती है, जिसके प्रकाश में वह 
शेप सर्च काम करता है । ' 


पुफाल पंगह 8 शाधा ते0०8 ॥एच्रलांध्यीए ऐलांएए७ 
(वात हंड 48 000 लाणाएंी जर्तीता। 88006 ॥ 
&५४0॥ 0 ॥7स्‍524, रएएं। 088 ६0 00075), 0 #॥ग॥ह8 & 
ग्राह्मा 8005 976 6व5 8७ (0 0 ज्याते द्ा0ए 407 
एशापतात, णिर्ता 48) हो दा8ट8 0 ऐप शांतहु 
707 शत, धाते एरकएटोए तैेशलफांगरए8 तो 6 76४. 
जा 48 ॥8 #लाहांणा,. (007 570९.) । 

अ्र्थ- किसी व्याक्ते का जो कुछ व्यावहारिक निश्चय 
होता हे ( झोर यह निश्चय चहुघा करके अपने आप को भी. 
बिना बताए या प्रकट किए के होता है, शोरयों की तो भला: 
क्‍या चच्री) ओर जिस विश्वास ( निश्चय ) को महुप्य 
ब्यवहार रूप में अपने हृद्यंगम करता है ओर दृढ़ निश्चय से 
जानता है, वह व्यावहारिक विश्वास ही समस्त दशाओं में 
उसके लिये प्राय्म्भक वात होती है, और शेप सब चेष्टाओं ओर 
कैमों को उत्पत्त करता है। ऐसा व्यावहारिक निश्चय ही 
डस ( महुष्द ) का 7०१ ( घ॒मम या ईमान) होता है। | 


क्या वह परान्न-भोजी भोदू ( सूढ ) हिंदू या त्राह्मण,या, 
चैप्णव या शआर्य या बेदांती आदि कहलाने-योग्य है जे “चल 
भेरी कड़ी रंग बदल जा” का वाक्य है ओर किसी अगरेज़ 
चहाडुर या किसी अन्य मत के प्रभावशाली.वा तेजस्वी 
(णीपशाएँश) व्यक्ति, के सम्मुख भर, अपने ( नाममात्र के ) 


४० स्वामी रामतीर्थ. डर 


निश्चय से इनकार कर जाता है | भत्ता 'इतनी सदाचारिक' 
शाक्षि (00/8] ००77०2०)  ते। कह०ं। कि अपने विश्वास का 
शुद्ध शब्दों में इक्तरार करते न 'शरमाए ! कितनी अधिक 
संख्या ऐसे हिंदु-मुसलमान और ईसाइयो! की है जो जिहा से 
इंश्वर को स्वेज-सवेव्यापी मानने वाले हैं, सर्वव्यापी वर्णन 
करते हैं; मंदिरों में, प्राथनालयों में, लेक्चरों के समय, और 
वाइज़ (उपदेश घा कथा) के समय अपना तन मन धन परमेश्वर 
के अरपप॑ण कर देते हैं, कितु जब ज़रा स््री का, हवेली का, रुपया 
का, या सुस्वादु भोजन-पान का मुँह देखा,,तो हाय |,उस 
शुद्ध पवित्र (0770) परमेश्वर की आँखों में नमक़ डालकरे 
तन भी उसंस छीन लिया, मन भी छीन लिया, कंचन पर, 
भूमि पर अपने भाइयों से लड़ाईयों ओर मुकदमे आरंभ कर 
दिए। किसी ख्री के साथ आँखे चार हुई, तो सवेत्र सवेब्यापक 
एकमेचाह्वितीयम पस्मेश्वए धरा ही रूुगया। किसी डिप्टी 
कमिश्नर साहब या उच्च अधिकारी ( शासक ) की हाजिरी 
में यदि होते, तो दीन-हीन बने रहते, मानो मुंह में जिह्मा ही 
नहीं | किंतु स्ेन्न स्वेदर्शीा शासकों के शासक ईंएवर भगवान्‌ 
जिसके न केवल भारतेश्वर, चीन-सम्राटू या ज़ार रूस का 
स्वामी जानते हैं, बरन, समस्त भूमि, तारे, नक्षत्र, सये ओर 
चंद्र का सप्नाट्‌ वर्णन करते हैं, उस सर्वशक्तिमान (०0०7७ ' 
70७7६ काद्रे-पुतलक़ ) महान की उपस्थिति में अकतैव्य 
ओर अवक्कब्य बातों के अपराधी होने का साहस पड़ गया। 
हाय | इस दंस और पाखंड से भरे हुए. हिंदूपन और 
मुसलमानपन, ईसाईपन या और किसी पन पर तौन दरफ़ 
( ध. क. रघिक्कार ) ! ' * 
ह चाइज़ौ कांई जलवा बर महरायो“मिनवर मेकुनंद । 
खू व खिलवत मे र बंद ऑ कार दीगर मे कुनंद ॥ 


जीवित फोन है ? ४१. 


शर्थ--ये उपदेशक लोग ( बाइज़ करने थाले ), जो कि 

मेहरात व मिम्बर ( प्लेटफ़ाम ). पर विराजमान होते हैं, जब 

एक्रांत में जाते हैं, तो ओर ओर फाम करते हैँ ( अथांत्‌ बाहर 
में कुछ फहते £ और भीतर से कुछ करते है ) | 


किसी एकांत स्थान में, या शत को सेने से प्रथम, या 
शत के स्वप्नों मे जा घासनाएं या खयालात (0४४४४म९४) 
हंदय. मे वेग के साथ प्रकट दोते हैँ, उनसे मनुप्य के असली 
घर्म फा पता मिलता एै कि आया उसका धर्म या उपास्यदेव . 
रुपया है, स्त्री है, विद्या है, या सचमुच इंएवर है। 

धन्य हैं वे जिनका असली घम वही दे जो थे ऊपर से 
प्रकट करते है । 

"सर जा फ़िदाए श्रॉ कि जुवानो-दिलश यकेस्त।” 

श्र्थ-जिनका मन ओर चाणी एक है, उन पर मे सो ज्ञान 
से फ़िदा ह.। 

हिंदी-सापा के मद्दाकवि, भारतंड बाबू हारेश्वंद्र से 
रसखसान-खानखाना आदि सच्चे मुसलमान भक्तों के विषय 
में क्या ही अच्छा कहा है । . 

'पूत दो चार मसुसलान पर कोटो हिंदू घारिये।” 

वह व्याक्ति जो सच्चे हृदयचाला (70070 7) है, 
चह राम का अत्यंत अधिक निकटस्थ है. उस व्यक्ति की 
अ्पेत्षा कि जो राम के विचारों से तो बिलकुल सहमत हे, 
किंतु उन विचारों को व्यवहार में नहीं लाता । ' 


“मन नमेगोयम अनलहक़, यार मेगोयद, बिगो। 
सं न गोयम १ बर सरे-चाज़ार भेगोयद्‌, विगो ॥ 


२ स्वामी रामती्. 


अर्थ-में अ्नलदक़ नहीं कहता हैं, यार ल्‍(सत्यरूप ) ख़द 
कहता है कि तू कहो। में फिर क्‍्योंन कहें, चद सरे-बाज़ार 
कहता है कि कद्दो । " 


कब लिवासे-दुनयवी मे छुपते हैं रोशन ज़मीर । 
जामाए-फ़ानूस में भी शोला उस्यो ही रहा॥ 


घद्द पुरुष, ऊपर से चाहे हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई 
आदि, “स्वाथपरता” रूप श्रम का अहुयायी है जो केवल 
डंद्रियों के विलास के लिय कटिवद्ध है; जिसे घर की परवाह 
है न घाट की; ख्री, वाल बच्चे मरें चाहे जिये; नंगे रहे, भूखे 
रहे, प्यासे रहे, उसकी वला से;किसी की शिक्षा की चिता है न 
किसी के खुधार की चचो है; संतान ते फ़ाक्नामस्ती में दिन 
कांटे और आप यारो में बैठकर भंग-बूटी उड़ाएँ, गाँजा और 
छल्तफ़े के दम लगाएँ, चिमन बीवी ( श्रफयून ) से सोहबत 
गरमाएँ । 

भंगा पीचन सोवन वार्गी। 

धर दे जीवन अपनी भागी ॥ 

चंवीं आओ वे हमीयत या कि दरगिज़ । 

न फ्वाहिद दीद रूए-नेक वखती ॥ 

तन आसानी शुज्ञीनद्‌ स्वेश तन रा। 

ज़नो फ़रज़ंद विगुरज़ारद व सम््ती ॥ 


अर्थ-डस मिलेज्ज़ मनुष्य को देख, चह कभी नेकबर्ती 
का मुँद न देखेगा, क्योंकि वह केचल अपने लिये आराम 
पलंद करता है और स्त्री-पुत्ना को विपत्ति में छोड़ता है। 
अप्रकाशो 5प्रवृत्तिश्व प्रमादो मोह एव च | 
तमस्थेतानि जाय॑ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ गीता० (१४-१४) 
; ॥ 


कक. हो 
जीवित फोन है ? छ9्‌ 


श्र्थ-ए शजुन !तमोगुर के बढ़ने पर मूखता, अकर्मरयता, 
आलस्य ओर मोह ये सब छा जात हैं । 


' यदि मानवी स्वरुप स्वीकार करने पर भी जड़-एंष्टि के 
शुणो में जकटे रहमा था. तो कवि की उाक् के अश्लुसार 
एजसलयछद अथवा कोई वहुमुल्य पत्थर होना हजार श॒ुना 
अच्छा था । 


किसी संजकश फो देते तो कुछ उसको सूद होता। 
दिखे-सस्त काश पत्थर हजस्लयहद छोता॥ 


इस स्वार्थपरता धर्म का श्रद्ययायी, इंद्वियां फा दास, यदि 
ऊपर से धनवान बरन्‌ राजराजेश्वर भी हो जाय,तो दृदयचान्‌ 
(विशाल चित्त) पुरुषा की दृष्टि में शद्ग ही गिना जाता है, जड़ 
सष्टि फी अणी में गिना जाता है । 

सेम (२०॥०) के सौभाग्य का झूय जब पूर्ण उन्‍त्रति पर 
था, जब घह नगर लगभग संसार-सर का ( जितना कि तव 
शात था ) राजसिंहासन था, वहाँ के उन दिनोंवाले महा 
प्रतापी महाराजों की तालिका में ये नाम भी पाये जाते हैं । 


फ्लाडियस ((!४74ा॥8), कैलीगोला (४8४09), दाई- 
चेरस (स्‍40079), डोमीशियन (/000॥0०४), वाईटेलियस 
(जाता), नीयें (४४०) | 
ये चह नाम हैं जिनको सुनते ही इतिहासशों के सम्मुख चहें 
समस्त अकथनीय अत्याचार और पांप सूर्तिमान देकर इृष्टिगोः 
धर हो जाते हैं कि जो संसारम लुच्चेसे लुच्चा महाशुडा मह॒ष्य 
भी विचार में नहीं ला सकता है, जिनको वर्णन करते लेखनी 
का हिया फटता है, जिनमें ले एक को भी लिखने का खयाल 
ही करने से रॉगटे खड़े: हो जाते हैँ । पाठकों ! यदि उपरिः 


द्र 


४४ स्वामी रामतीर्थ- 


लिखित सम्रादों का प्रभुत्व इस शर्ते पर प्राप्त होता हो कि 
उन लोगों जैसी पक्ृति और स्वभाव भी अवश्य लेना पड़े, 
तो थूक दो इस साम्राज्य पर, धूलि डालो इस शाहंशाही पर ! 
गर फ़रेदू शवद्‌ व नेमतो-मुल्क । 
बे हुनर रा व हेचकस मशुमार ॥ 
परानियां च नसीज बर ना अहल | 
लाजवर्दा-तिलास्त वर दौवार॥ 
अथ- निगुणी मजुप्य यदि घेटवबय और बखुधा मन फ़रेंदूं 
जैसा चन जाय, तो भी उसको सामान्य मनुष्य के वरावर भी 
तू मत गिन | अशिष्ट मलुष्य के शरीर पर रेशमी वस्त्र ऐसे हैँ 
जैसे दीवार पर लाजवद ओर सोना ( अर्थात्‌ दीवार पर 
चित्रकारी ) | 
५ओ भारत+निचासी | स्मरण रख, आदि से तू चह है जिसके 
यहां रुपयेवाले की तो महिमा ओर भान नहीं, चरन्‌ सदगुण 
(४7४४७) बाले की | जिसके यहाँ श्रव तक भी रुपये को न 
छूनेवाला संन्‍्यासी अपने शान के कारण नारायण-स्वरुप माना 
जाता है ।और जिसके यहाँ एक कुटिया में रहनेवाला नग्न 
शरीर, फल-फूल पर निवाह करनेवाला रायव ब्राह्मण अपने 
शान और सदगुण के कारण देवताओं के समान पूजा जाता 
था; न केवल (सांसारिक ऐेशव्य के स्वामी ) वैश्य लोगों से, 
वरन्‌ ( शासीरिक शाक्किवाले सुंदर शोभायमान चस्त्रों से खुशो- 
मिल, रत्नाभूषणों से समलेकृत ) राजाओं, मद्दाराजाओं से । 
याहरी वेभव, ऐश्वय, सांसारिक ठाठ-चाट, और अल्प- 
कालिक ( ज्ञाणिक ) तेजअताप के चदले चास्तविक आनंद 
(00228), अक्षय असन्नता (शांति ) को हाथ से मत दो। 
दुभी क़लई ( चूने ) का छोटा सा गोला देख उसकी सफ़ेदी 
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पर मोहित होकर उसके घदले अपने हाथवाला ताज़ा मच्खन 
का पेड़ा मत चदल लो। पछुताशोंग, यह चूना खाया हुआ 
कलेजा फाड़ देगा, हृदय रक्त कर देगा, मार डालेगा। प्यारे [ 
जिस चाह से सांसारिक संपत्ति को एकन्न करने में दिन-रात 
मिदहनत करते हो और फुछ हाथ भी नहीं आता, डसी परिश्रम 
से शात्मिक उन्‍नति के लिये कुछ भी समय व्यय करो तो 
अमृत जीवन प्राप्त हो जाय । 

शाशि सर पावक को करे परकाश से निज धाम थे । 

इस चाम से ताजे नेह तू, उस धाम कर विश्राम थे ॥ 

इक दमक तेरी पाय के, सथ चमकदा संसार वे। 

टुक चीन ब्रह्मानंद को, जग नीर ते हैं पार बे॥ 

भंसर ने सूली सही, पर बोलता वहीं वैव थे। 

बंदा न पायो सल्क में, जब देखियो निज नेन वे ॥ 

आशिक लखाये सेन जो, लख सेन को कर चेन वे | 

दूं आप मालिक ख़ुद ख़ुदा, क्‍यों भटकदा दिन रन बे॥ 


मनुष्य-स्वरूप में वनस्पतिवर्ग--बनस्पत्तिंवर्ग 
यद्यपि कई प्रकार के होते दे ( नारियल, सरो,खेब, अंगूर, 
पीपल, आक, ढाक, खुबल आदि ), जिनके विस्तृत विवरण 
में चनस्पति-विद्या (30079) के बड़े-बड़े प्रंथ मौजूद 
हैं, किंतु सामान्य रीति से घनस्पतिवर्म का स्वभाव यह हे 
कि एक हीं स्थान पर बढ़ना, फलना फूलना, अपने वंश 
(890००४,कुलोकी स्थिर रखना,पत्ते टहनियाँ आदि पयांप्त हो 
दे पचिकों फो छाया भी देना, अतिथि फे आगे या स्वामी 
की सेवा में मीठे या कड़वे फल ( जैसे मोजूद हां ) उपास्थित 
कर देना; परतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की 
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की उपमा दी ज्ञा सकती है, जिनके जीवद का बृत 
हुस बढ़े अन्य वृत दे से चर्णित हो सकता है, जिनके जीवन 
की गति की तुलना फीक्हू के बेल की गति से ६ं,जिनका असली 
धर्म दुकानदारी हे,जितका मुक्ति क लिय सिफ़ारिश करतयाला 
( अवतार वा पेसम्थर ) रुपया है, जिनका गुरुदेव स्त्री है, ओर 
जिनके लिये यथार्थ पूज्य ( इप्टदेव ) देद-दिखावा (१४777 
पाखड, शेखी-) ए । इन लोगो के जीवन, का वृत पट-पालका 
के ध्रत से बहुत अधिक विस्तृत होता है। 'पेद-पालू! तो केवल 
अपना ही पट पालता है, कुट्ुबचाला समस्त कुट्ुुंच की पासना 
फग्ता है, आप भूखा रहकर दुःख भेलकर कुड्ुंव की सेचा 
करता है | पटपालू की प्रीति के बाहु इतने छोटे होते हैं कि 
ब्रिचारा लुजा जब छाती के सामने आलिगन के लिये प्रेम के 
कैला एक द्ाथ से दूसरे हाथ को छूता है तो ( और 
किसी को श्रपने श्रोति के घर भें ले श्राना तो एक ओर रहा ) 
महा मारिकल से अपनी छाती की चेड्ाई का।नापता है छुट्टंच 
बाला यत्किचित्‌ विशाल-बाहु दाता हैं, पुत्र-पुत्रियों को अपने 
शेक(ऊजाक्ष)म ले सकता ह।जसे कालल्‍्टू के बेल वाल हत म लद्टू 
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घाल घत श्रध्रिक सेख्या मं समा सकते हैं, घेसे ही “कुंटुंच 
पालक" की उदारता का क्षेत्र कई अ्रशक्ला को शरण देता. है। 
लड् की अपेक्षा बैल श्रति श्राधिक मूल्य का होता है, वैसे ही 
व्वेड-पाल" की अपेक्षा “परिवार-पालू” का होना धन्य है । 
वनस्पति घगे की चर्चा में किसी ने कहा है| 

हे नर ऐसी प्रीति कर जेसी चृक्ष करे। 

धूप सह सिर अपने ओरों छाव करे॥ 

मानवी घनस्पति वे भी बहुत कुछ इस प्रशंसा के योग्य 

है, और देश की शोमा-सौंदय को बढ़ाता है।. * 


शरद स्वामी रामतीथ 


श्राज कह भारतवर्ष में इस वेश्य ( ग्रहस्थी) समुद्राव का 
बोल बाला है, कषत्री है तो सारे देश को अपना घर समभने 
के स्थान पर एक छोदे से धर को अपना देश समभेते है, 
ब्राह्मण ई तो ब्रह्म ( ईश्बर ) के स्मरण में पस्चार को मुल्ता 
देने के स्थान में खीचच्चों की चिता में त्रह्म (ईएवर ) को 
निम्न कर रहे हैं, भर बैश्यों की रुपए का विहित त्याग ' 
सिखाने के स्थान में उनसे अ्रविहित और शन्रुचित भ्रहण 
सीख रहे हैं। जो है से व्यावहारिक रुप से वेश्य-धर्म का 
दम भरता है। ते वेश्य-धर्म ! तेरे पो बारह हैं। राजा जाति 
( अगर ) भी तो सौदागर ही हैं, श्रर्थात्‌ पेश्य है । 

तीक के अहदनामे' में लिखा है कि हज़रत छुत;।उसकी ' . 
लड़कियों भ्रौर उसकी ली सोदोम (30000) नगर से इकठे ' “ 
बाहर जा रहे थैज्ेप सब का मुख ते। नगर के बाहर की श्रोर 
था, फितु छृत की झ्री का ध्यान पीछे नगर की ओर था। 
परिणाम यंह हुआ कि शेप्र सव को मुद्नि मिली, किंतु लत 
की स्त्री विचारी धही लबण का स्तंभ वन गई। प्योरे पाठकों ! 
यह कहानी मनुष्य से संबंध रखनेवाले एक प्राकृतिक नियम , - 
को प्रकट करती दँ, जो लोड बेरन (070 2]70॥) के शब्दों 
में इस प्रकार वर्णित हो सकता है। | 

/748 ॥8 ॥06 शशि" 0 2008 0" कैं8; 

6 ४8008 ॥0: &॥॥, 00 07 00008 9 हा0ण३, , 


, अथे-अजुष्य का स्वभाव यह है कि या तो घह उल्तति * 
करें था अवनति; वह कभी थिर नहीं रहता, श्रपितु अवनति ' ' 
करता हैं। जैसे मनुष्य का शरीर बचपन से लेकर बराबर, 
बहता जाता है, बैंसे ही मलुष्य की आत्मिक अवस्था के लिये 
भी लगातार उलति करते जाना श्रावश्यक है |जबः-> 
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अज्णा एथ। 0 966९7 तेक्ष[ए 80९#-877%8४४९0, 
।.. (0०8४ए०४ ) 


“लित्यग्नति उन्नति करना और पहले दिन की अपेक्षा 
दूसरे दिन और उत्तम हो जाना मानवी स्वभाव है ?,(बड़सवर्थ) 


अपने बृत्तों को बढ़ाना, प्रतिदिन पग आगे चलाना 
शेक दिया जायगा तो प्रकृति-नियम के चक्कर भें कुचले 
जाना होगा, पतन आरंभ हो जायगा, सृत्यु का सामना 
होंगा। ' श 

५6 (एश08 0" ॥?2698)7? ॥8 ६68 

हणाय फाएओं एके 6 पध्वापा'8, 

अथ-“ आंगे बढ़ो या नए हो जाओ ”, ऐसा प्रकृति का 
उम्र संदेशा है। " 

स्ज़र न चले तो मोर्चा खाए। 


पानी न बहे ते उसमें वू आए ॥ 


( लूत-पंतंनी की तरह ) जिस समय अपनी पहली अवस्था 
( सोदोम नगर ) से निकलने फो घुरा माना ओर बड़े चृत्त 
77690॥ 40)08 800 98807788 7०ण ( हरित खेत, मैदानों 
आओऔर नए-नए लता-कुजों ) की ओर जाने से इनकार' किया, 
बस वहां लवण का खंभा वनना पड़ेगा। जिस समय बेल ने 
"ज्ञरा आगे चलते से खुस्ती की, तड़ से कृषक का चाबुक 
खाया | जब कोई व्यक्ति या जाति या देश एक ही अवस्था 
में गलना ( 5:8878/6 करना ) चाहता है, तो प्रकतिननियम 
(0शं7० ?70शं0०॥७७ नेचर, ईश्वर या कमें ) का ऋट डंडा 
खाता है ; अथांत्‌ भाँति-भाँति की विपत्तियों के चेंगुल में 
केसता है, सतक की तरह कीड़ों का आहार बनता है, 
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|० स्वामी रामतीथ, 


दासता की पाश (वन्धने में फेसता है | बी० ए० की अगी 
ब्रत्॑त भ्रष्ट ही सही, कितु यदि कोई महुष्य उस अणी मे घर 
कर बेटे श्रोण फ्रेल दी होने पर कटिबद्ध हो जाय, मत्लाद् 
की तरह सहपाठी विद्यार्थियों के एक खबरे का पर्णत्ता रुप 
नदी पार करा श्ाण, भर फिए उसी नोका में दृसर खतरे को 
उत्तीर कराने थ्रा जाय, भार इसी तरह फिर तीसरे चाय 
खेत को, इत्यादि, तो बह व्यक्ति श्रयोग्या की पंक्ति में गिता 
ज्ञायगा, निराशा और श्रपमान सहना पढ़ेगा। वेसे हो वंश्य 
बुद्धिवाता मलुष्य (फुट्ंत का गुलाम ) यदि थर की चार 
दीवारी में अपनी मनो-संपति गाड़ दें, ओर प्रम का एज 
विस्तीण व करे, तो श्रपमान उठाएगा श्रोर दुःख पाएगा। 


दू वृतत की और ध्यान करके देख तो | थाढ़ से क्षेत्र की 
चैरे हुए अवश्य है, किंतु शप सब काग्रज़-यूष्ठ की और पीठ 
भोड़े हुए है। थोड़े से तल (िन्र) को 0000 (संम्मिलित) . 
करता है, ता शप सारे ससार का ७४४॥00 ( पृथक ) करता 
है। यही हाल ( भ्रागे उस्तति न करनेवाले ) गृहरुथी के चक्र 
में श्रावद्ध व्यक्ति का हैं| घालवच्चो का पालन पोषण 
अवश्य करता है, फितु महकमा कमसरियेद में, महकमा 
वंदोवस्त में, महकमा इंजीनियरिंग में, डाक्टर के वष था 
बकील के रुप में, या जिस श्राफ़िस में हो, अपने सर्जातियों 
के रक्ष में हाथ रंगने को हर समय तैयार रहता है, जिनसे 
काम पड़ जाय उनके गत काटने को भत्नी भाँति तत्यर रहता 
हैं। याद शप सब घर उन्नदत है तो बला स, यह उत्कोच 
(घूस ) ले लेकर अपन धर को किसी धरनिक की समाधि 
( क़बर ) के बराबर ऊँचा अवश्य बनाएगा | जिन लोगों को 
इससे पाला पढ़ जाय, उनकी स्त्रियां के मुख शोक से मुरः 


दे 
हु 


(/००] 


जावत 


,' 
2५ 


कॉन है ? हर 


| 


भाते दें तो फंया डर है, यह उनके आभूषणों को विकवाकर 
अपनी स्त्री के मुखंठे को सोने स अ्रवश्य-अचश्य साज्जितं 
फरेगा, उसे पीत-चर्य बनाएगा। अपनी आत्मा परत ( शिधिल 
वा निर्वल्ल ) दोती जाय और घगावर खुकड़ती जाय,तो फया 
परवा है, यह अपनी स्थाचर संपत्ति का-शवश्य ही बढ़ाएगा, 


घर को ऊंचा बनाएगा। शोक ! सहस्न शाक । | 
बसे झफ़्तोादानिश वधायद गिरीस्त। 
अर्थ- ऐसी वाद्दि ओर समझ पर रोना चाहिए। 


इस बंदी .घर में अधिक काल बंद रहने से चोरी, ठगी, 

डाकूपन के रोगों में फंस जाता है, भ्रनी लोगों का खून करना 

भी इसी स्कूल में सीखता है ? क्यों न होः-... &£६ 
कि बू फसाद की आती हे बंद पानी में । 


कठिन परिश्रम करने पर भी वहाँ का वहीं रहने और 
उन्नति न फरने में कोल्ह का येल प्रसिद्ध है। बेल पर यह 
पंजाबी कहावत चरिताथथ होती दे-“भौ दो के उग्गो दे चक्क 
ठीक यही हाल संखारी ( ख्री-पुत्रा में अस्त ) व्याफ्ति का है। 
विचार येल की नाई श्रम करता है, रात-दिन दफ़्तरों या 
दुकानों में शान-टष्टि पर आवरण डाले कोक्ड चलाए जाता है। 
यह कुछ पता नहीं कि इस कोज्ह के चलाने से क्‍या प्राप्स 
होगा, कहो जा रहा हैँ, क्या वना रहा हूँ ? इत्यादि; हो जब 
श्रोखों पर से झुत्यु समय पदों ज्रा उठेगा, तो देखगा कि 
हाय-हाय ! रात दिन परिश्रम करते-करते मर मिंटे, समझते 
थे बहुत यात्रा पार कर चुके होंगे, कितु अपने आपको वह 
का चहीं पाया, कुछ न उन्नति की | हाय री तृष्णा ! बाय री 
तृप्णा | कुछ न कर सके ! कुछ न बना सके ! उस समय 
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आर ऊपरनीच, ऐ मित्र ! 


जि 


 शथ- भीतर-वाहर, दद्दिने-वाएँ 

द्द्दीद। 

श्रांगे चलो, आगे चलो, यदाँ तक कि 'चलना'फिरना! 
निरथंक ऐ जाय | 

तदेजति तन्नेजति तहररे तद्ददातिके । 

तदंतरस्य सर्वेस्य तदु सर्वेस्यास्यथ वाह्यतः ॥ 

( यजु० ईशा० भं० ४ ) 

अथ-हम चल ऐ, एम चंल हें नाही, दम नेढ़े, हम दर । 

हम ही सब के आदर चानन, हम दी बाहर नूर ॥ 

मस्तम कुनों चुना कि न दानस ज़ थे खुदी । 

दर क्षरसए-खयाल फि मद कुदाम रफ़्त ॥ 

अर्थ -मुभको ऐसा भस्त करे कि में बेखुदीस इस 
वात को न जान सर कि विचार के भेदान भे॑ कोन आया 
ओर फोन गया ? ( श्रथांत्‌ उस प्रियतम के खयाल में बेहोश 
शोर निमग्न हो जाऊं )। 

५ आगे चले, आगे चलो, यहाँ तक कि चदकर में व्याकुल 
आर घस्त करनेवाले घत्त से बचकर सन्माग भें चलने चाले' 
सर्य का जीवन पा लो, अ्ंकांश ही प्रकाश बन जाओ, और 
यद्द अ्रवस्था आ जाय। 

छचात्मा कच वानात्मा क शुर्म काशुर्म तथा। 

क चिंता छब वाचिता स्वमहिम्निस्थिस्य में ॥ 

शअर्थ-है कहाँ ज़ाव और कहाँ है ग़्रेर जात ? 
फ्या बुराई ? कोन सी खूबी की वात ! 
फ़िक्र कैसी मुझको? वेफ़िकरी कहाँ ? 
मस्त श्रपने नूर में हूँ महे-ज़ात। -. 


न्‍ 


42 स्वामी रामसाीथ- 


प्यारे पाठक | एक झूठी, काद्यनिक, नाशमान धर्मशाला 
(सिराय) से यह प्रीति कि तू अपन श्रसली घर को बिल्कुल 
भूल वैठा ! यद भोलापन छोड़ा, असली घर (निजथाम) को 
मुंद मोड़ो, असली स्वद्श-प्रीति के मत खो दा । 


रे 
तायरानम कज़ क़ज़ाः व क़दग | 
श्रोफ़्तादा जुदा ज़ शुलज़रिमि ॥ 
»«  मुर््न-शाखे-द्रात-लाहनम । 
गोहरे-गंज- दुस्ज-असरासम ॥ 
था डुंएे भज़ मुद्दीत - तौहीदेम । 
गोहर या ज्काने -इसफ़ानेस ॥ 


अधथ-हम यह पक्षी हैं जा भाग्य वश अपने कस से 
अलग गिर गए दँ ( या जुदा हा गए हैं )। हम त्रह्मलोक के 
चृक्त की शाखा के पक्ती हैं, और रहस्यों के उच्चे के फोप के 
मोती दई, या श्रद्वेत रूपी घ्ृत के एक मेती हैं, या ईश्वर- 
परायणता की खानि के एक मोती हैं । 

बराए नाम भी अपना न कुछ याक़ी निर्शां रखना । 

न तन रखना,न दिल रखना,न जी रखना, न जाँ रखना॥ 

ताल्लुक ताड़ देना, छोड़ देना, उसकी पावंदी | 

खबरदार अपनी गर्दन पर न थह वारे-गिर्य रखना ॥ 

मिलेगी क्या मदद ठुक को मद्दगाराने-हुनिया से । 

उममेदे-यावरी उनसे न थां रखना न वां रखना ॥| 

बहुत मज़बूत घर है झाक़बत का दारे-दुनिया से । 

'डठा लेना यहां स अपनी दौलत और चहां रखना)। 

उठा देना तखच्वर गैर की सूप्त का आँखें से । 

फ़क्नत सीने के आईने मे नफ़्शे-दिलसितां रखना ॥ 
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किसी घर में न घर कर बेठना इस दारे-फ़ानी में। . 
 ठिकानां वे ठिकाना और सका बर लञामकां रखना ॥ 


मलुष्य-रूप में प्राणि-वर्ग-अब ज बृत परद्ष्ट 
डालिएगा । दे घृत से बहुत बढ़ा है, यद्यपि टेढ़ापन (बऋता) 
दुर नहीं हुआ | यह बृत उन लोगों के जीवन-चऋ को, निरू' 
पणु करता है जो अपनी ज्ञाति (५४४९) भर के साथ उतनी 
श्रीति रखते हैं जितनी पेट-पालू अपने शरीर के साथ रखता 
है, या कुठमंब-पालक अपने बाल वच्चों के साथ | और जो 
समस्त जाति की भलाई के लिये उतने ही उद्यम के साथ 
परिश्रम करते हैं जितना कुट्म्ब-पालक अपने कुड्म्ब के लिये 
करता है । पेट-पालू का प्रीति-केंद्र (लद्टू की नाई) अपने 
ही शर्यर भें था, छुड्ंब-पालू का गति-केंद्र ( 0थाए8 ० 
407९ ) बैल की भांति श्र से ज़रा दूरी पर था, जाति- 
पालक को घुमाने वाली शक्ति ( जाति-प्रीति ) उसके शरीर 
से और भी दूरी पर क्रिया करती है | उसके जीवन चक्र का 
गति-केद्र देह-अध्यास ( थे विडु ) से अपेक्षाकृत बहुत दूर 
है ।इसीलिये उसका ज़ीवन-चक्र भी वहुत विस्तृत है। जाति- 
पालक की जीवन-गति को घोड़दोड़ के घोड़े (//.80७ ॥0788) 
की गति से तुलना दी जाती है। यह घोड़ा अपनी गति से 
बैल आदि की अपेक्षा चहुत बड़ा बच बनाता है | मेलो मे या . 
ओर अवससों पर इस पशु के चमत्कार देखने को नगरों के 
प्रत्येक गल्ली-कु्चों के फौतुक-प्रिय लोग दौंड़े जाते हैं। अत्यंत 
मूल्यवान्‌ होता है। बहुत प्रशंसा के योग्य है | स्वजाति-प्रति- 
पालक को भी यह सब प्रशंसा शोमा देती है। सृष्टि के भीतर 
जीवन के /700प४०॥ (विकास) की दृष्टि स.इसी पृण्शांण, 


श्द स्वांमी रामतीर्थ: 


(अणी ) की गति का प्रकाश (खनिजवर्गे और बनस्पतिवर्ग 
की अपेक्ता ) पशुवर्ग में होता है, ओर मानवी वेप के भीतर 
आध्यात्मिक जीवन के 70:०४७४०॥ (बिकास) के-विचार खे 
इंसी अरणी की चेतनता जाति-पालक के जीवन को विविक्त 
कंग्ती है अर्थात्‌ प्राशिवर्ग ( पुशुओ ) का शारीरिक जीवन: 
और जाति-पालक का आध्यात्मिक जीवन एक.ही भेणी का 
होता.है, और वे एक ही दत्त से निरूपित हो सकते हैं ( उस. - 
चूच से जिसमें घोड़दौड़ का घोड़ा चक्कर लगाता है) | और 
जो चेतनता ( ०१०४५ ) का प्रकाश पधाशिवर्ग में होता है,- ' 
ज्ञाति-प्रतिपालक महुष्य में भी उसके अचुकूल और समतुल्य 
चतनता का प्रकाश होता है। ऐसे महाशय की वदोलत कई . 
परिवार तृप्ति और खुख पांते हैं, कई दोषा और कुर्सीतियों 
का जुवा उसके सर्जातियों के गर्दन पर से उतरता है । किसी 
जाति या संमाज या सभा के लिये ऐसी उत्तम आमिलापा 
वाले का अस्तित्व सोसाग्य का चिन्ह है।किंत पाठकों 
लत की वीवी वाले दृश्ांव को भूल न जाना, और न विज्ञान 
की इस वात को विस्मसण कर देवा कि चेतनता का होना 
या न होना गतिशील शरीर के स्थान पर निर्भर नहीं होता, 
वल्कि गति के मुख ( रुख ) पर अवलंबित होता है। और 
यह भी स्मण्ण रखना चाहिए कि शर्सीरिक जीवन के स्वास्थ्य 
का अजुमाव जानदार के डौल-डोल से लगाना बिलकुल 
अयुक्त है । किसी वच्चे आदि का डील छोटा देखकर बोल 
उठना कि डसका स्वास्थ्य खयब है ( रोगप्रासित है), और 
किसी विछोंने पर चित लेटे रोगी को देखकर कह देना कि 
इसका स्वास्थ्य अत्यंत उत्तम है, उचित नहीं। वल्कि शरीर 
चाह छोटा हो, चाहे मोदा (या रूंवा ), यदि अंबनति की 
ओर धावमान है, तो ज़ानदार का स्वास्थ्य अवश्य खराब है, 


जीवित कौन है ?. श्छ 


५ है | 
और यदि उन्नति की ओर भधामचान है, तो स्वास्थ्य अच्छा 
ही है। ठीक यही हाल आध्यात्मिक जीवन का है। 


| | भय 
यदि कोई व्याक्ति हैं दत्त में जीवन यापन (व्य॑ंर्तात ), 
करता दृष्टिगोचर होता है,हर प्रकार के पापों में प्रदत्त है, किंतु 
आज तोवा (पश्चात्ताप) करके अपना घृेच विस्तृत करने 
को है, प्रेम के वाहु फैलाने में यंत्वशील हो रहा है, तो घह 
व्याक्ति साक्षात्‌ (208॥06) गति प्रकट कर रहा है| उसके 
जीवन का मुख (दिशा) ठीक है,डइसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य 
उत्तम -है। ओर यदि कोई महाशय, जिनका जीवन-बृत्त 
जया बे से निरूपित हो सकता है (अ्रथांत्‌ जो जाति-प्रति- 
पालक या देश-सेचक नाम पाते हैं ),अपने 8]0॥078 (त्त्त ) 
में बराबर भ्रमण करते रहने पर इति कर रहे हैं, किंतु साथ 
के साथ उस दृत्त को विस्तार नहीं दे रहे हैं [ दूसरे शब्दों 
में उनकी पहली गति (४७०९० ) में चपलता ( 8000७ 
४४07 ) नहीं हो रही है |, चह महाशय आध्यात्मिक-रोगी हैं, 
अवनतिपरायण हैँ,उनकी “जीवन-गति शीघ्र प्रभाव रूप (029- 
४00) हो जायगी,गिरंगे, अपने जीणरोेग से जाति की जाति 
को ओर देश के देश को हानि पहुँचाएँगे, ओर घोर पतन का 
कारण होंगे। वह जाति फा नेता जिसके मन में अपनी जाति 
ही समा रही है, अपनी जाति को जिस तरह हो सके उन्नति 
दिया चाहता है, .जाति के कल्याण ओर भलाई के यत्न में 
, तनभन खे संलग्न है, पर अन्य जातियों की ऋछ परवा नही 
करता, बरन्‌ अन्य जाति को अपनी जाति के अधीन बनायी 
चाहता है [ स्वयं प्राह्मण-सभा का होकर यह चाहता हे कि. 
ब्राह्मणों का तो अम्युद्य हो, शेष खब .जातियाँ जाय जहस्तुम 
को ; और स्वयं यदि कायस्थ-कानफ्रेंस या आरोड्वंश. 


भ : स्वामी रामतीर्थ: 


सभा का है, तो कायस्थों या अरोढ़ों का राज्य लाने का 
इच्छुक है, शेप सब' जातियों को पंददलित' करने पर तुला 
है; स्वयं आर्थसमाजी है, तो सनातनथर्मियोँ ओर ब्रह्मसमा- 
जियो के रक्त का. प्योसा है, या सनातनभ्र्मी होकर आये- 
समाज आदि के नाम का कट्टर शब्रु है--इत्यादि-इत्यादि | 
ऐसा जाति-पालक, पेट-पालू ओर परिवारोपासक ( दोनों) 
से डील डोल में तो बढ़ा हुआ है, उनका बड़ा भाई है; किंतु 
है आध्यात्मिक रोगी | उसकी गति अभावरुप होनिवाली है, 
अवनाति की ओर धाधमांन है, उसका जीवन-चृत्त दिन चदिन 
संकीरण ( तंग ) होता जायगा, क्‍योंकि जो 5०८४७7४४7 (जाति . 
चादी या पन्‍्थाई ) अन्य जातियों से संग्राम करके श्रपनी जाति 
चा पन्‍थ को उन्‍नति दिलाना चाहता हे,फेवल इस सिद्धांत पर 
कि यह जाति “अपनी है”, “मेरी है”, चह आत्महत्यारा 
[ श्रात्मदृत्याया, क्‍योंकि व्यावहारिक रीति पर “प्ैं” और 
स्वयं अर्थात्‌ आत्मा को ( ज्ञो चस्तुतः शुद्ध, सर्वव्यापक और 
आनंदधन है) शरीर मानता है, जो .मलिन और परिच्छिनन 
है] जब अपनी जाति घालों में वेंटेगा, तो अपने आप अपने 
सिद्धांत के अजुसार उस जाति में अपने कुड्ुंब चालों को 
प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयत्व करेगा | मनमे यह कहकर कि “भर 
सर्मापी है”, यह कुद्धंय “अपना है”, “मेरा है” और दूसरे 
कुडंबों की शक्कियाँ छीन कर अपने कुद्ंध का गौरव बढ़ाने में 
संकोच न फरेगा ।-ऐसे भहाशय का चृत्त जे स गिरकर द्‌ 
दृत्तमें पड़जाना कुछ फाटिन बात नहीं हैं।ओरे जो व्यक्ति :. 
अपने कुडुंच से. केचल इस खयाल.से .भेम करता, है कि यह.- 
कुर्ुच “मेरा हे,अपना दै” ( अर्थात्‌ जो केवल शारीरिक संबंध 
को भान वा. महसूस कर सकता है, उत्तम संबंध से विलेकुल . 
« अनजान है), चह अपने ऋ्ंव. को शेष कुटटुंचों पंर ग्ौरवान्वित- 


जीवित कौन हे ? ४६. 


करने में चाहे उद्यत हो, किंतु भय है कि जव-अवसर-पाएगा, 
अपने भाइयों .का स्वत्व छीन कर पेट-पालू के च्ृत्त में गिर 
. जायगा। 
कमीःकर्भी एक संस्था था संप्रदाय किसी सच्चे हृदय 
वाले ( उन्नतिशील ) महाशय, की कृपा से कड़वी बेल की 
तरह बढ़ता है, फेलती है, किंतु शीघ्र उसमें फूट पड़ जाती - 
है; हुकड़े-दुकड़े हो जाती है।इस पतन का प्रधान कांरण 
प्रायः यही होता है कि उस मत के अज्ञुयायी जो आरंस में 
छोटे चृत्तों से उन्‍नति करते-करते उस बड़े चूत में प्रवृष्ट हुए 
थे, वह आगे को उन्‍नाते करने से विमुख रह जांते हैं, अपना 
स्वास्थ्य विगाड़ लत हैं [ इसमे उनका अपना अपराध समफ्त' 
लो या 'उस मत के 0680 ( आदेश ) के छोटा होने का | । 
इस नाशमान संसार मे एक अवस्था में स्थिर हो बेठने का अर्थ' 
है रुत्यु । ( मई जमकर चैठने-योग्य तो एक तेरा अपना सच्चा 
धाम रुप सिंहांसन ही है )। बह ८7०४४ ( उत्साह, शाक्कि, 
आवेश ) जो उन मतवादियों के जीवन-बूच को विशाल करने 
के लिये: उन्हें दी गई थी अपने समुचित कम में व्यय नहीं, 
होती, परन्तु. शक्चि-स्थिति (0078७"ए0/ 07 67७१8 ) 
के सिद्धांत के अलुस्ताए नष्ट भी भला कब होने की है 
“तत्काल ईर्षा, डाह, क्रोध में परिवर्तित हो जाती है, ओर फूट 
का कारण होती है ( जहाँ गाली-गलोज, कीना ओर फसाद 
की दुर्गंध आ रही हो, समझा जाओ कि किसी आध्यात्मिक - 
खुतकं की दुर्गघ हे )। बहुत बेर तो बात यहां तक विस्तार' 
: पकड़ती है ओर पंक्षपात इस सीमा तक नेत्र वंद्‌ क़र देता है कि 
घमकी आड़ में शरीर-भांव शासंन करता है,ओऔर एक सम्पदाय 
दूसरे सम्पदाय की मूलोच्छेद केस को तत्पर हो जाती है 
: केवल इस बिचार से कि “यह मेरी नहीं:है”; ओर यह दूसरी 


६०" स्वामी रामतीथ, 

सम्प्रदाय पहले की मूल उखाड़ने को ठुल जाती है,केचल इंस_ 
हेतु से कि यहं अन्य का मत है। पर हाथ री आत्महत्या ! 
हाय सी खुदकुशी [ दोनों भूल बैठे हैं कि उनका अपना आप 
वो 978 77पा। [80४ ( केवल चस्तुमान्न और सत्य ) 
है, उनका अपना आप तो शत्रु का भी अपना आप दै,शत्रु कहाँ? 


प्यारे भारतवासियों ! शत्रु को घायल किया चाहे, ते 
करों यह अभ्यास, पकाओ यह पाठ, याद करो यह संथा; 
7९४॥86 ( अज्ुभव ) करो यह सच्चाई कि, शत्रु तुम से मिन्‍न 
( जुदा ) नहीं है। जिस प्रकार से अपने आपको शरीर में 
हिप्नोटाइज़ (॥07700888 संमेद्दित) कर चुके हो ( आंति 
के वेग से अपने आपको गन्‍धा देह बनाए बेठे हो ), उसी 
तरह अपने शुद्ध स्वरूप में निष्ठा करो और देखे कि भयानक 
शत्रु के शरीर में में ही स्थित हूँ कि नहीं । 

आत्मैव ह्ात्मनो वंघुरात्मैव रिपुसात्मना। ( गीता ६-४) 

आर्थ-अपना आप ही अपने आपका मित्र (या बंधु, 

संबंधी ) है; और अपना आप ही अपने आपका शत्रु है। 


य बकए०ब 88 हि शालाए, [ था त6 आाधाए, 7 बात 
- थ6 शा, 


५. मे ही शत्रु ृष्टियोचर होता हैं, में ही शत्र हैं, मै. ही शब्नु 
है शाह उड़ गए, शत्रु डढ़ गए। ज्ञान के गोलों ने शत्रु उड़ा - 
दिए में ही में हूँ । एक भेवाददितीयम हैं । शुद्ध स्वरुप हूँ । | 
...__. बेसंग कम हो के दिखाएँ तुभको। 


तूं शुल है, तो व्‌ हो के दिखाएँ ठुकको॥ 


| मे आप से जो अपने से फुसेत पाऊँ।- 
''क्याओऔर तो? तू हो के दिखाईँ तुककी ॥ 


जीवित कोन है? दर 


3 वात ग68 उाणाफाली 0 थी + शिए्ाहए 
कि ग्रंशी। गील'ह 75 ग्रणाठ ६0. ता80 (९ 
अर्थ--जहाँ तक दृष्टि जाती है, में सब का बादशाह है 
ओर मेरे स्वत्य पर फोई कऋगड़ने वाला नहीं। 
खुद खुदा हैँ, शाहे-शाह हैं, एक दिन और रात है। 
सो रहे है हो के बेगम, लात ऊपर लात हैं,॥ 
सब शाहों फा शाह मैं, मेरा शाह न कोय | 
सब देवों फा देव में, मेरा देव न होय ॥ 
डंडा कुल पर ऐ मिरा, क्या खुततान अमौर। 
पत्ता मुझ विन ना हिले, आधी मेरी असीर॥ 
(») सीन खुखी खुरुप #ूँ जान होय | 
सिर्ये लाह सुद्दे तीनों तापड़े जी ॥ 
तिनके तोड़ चोगासी दे चार कीते। 
जन्म मरण दे चुकके सियापड़े जी ॥ 
दोपी दसरा ग्रेर काफूर होया। 
शोले बस गए चुप छुपातड़े जी ॥ 
शझाठों याम हर हाल में मस्त फिरदे। 
जमदतां दे भारके मापड़े जी॥ 
भनुष्य-रूप में समुष्य-स्वभाव-अ्रवघ इत की 
बारी आई । यह ऊँ बृत से भी वड़ा है। जे जैसे कई बुत 
इसमें साम्मालित हैं। इसकी चक्ता ( (एएएक#076 ) बहुत 
*कम है,मार्ग सीधा सा है,कितु अभी कुछ टेढ़ापन शेष है, वक्ता 
अभी बिलकुल दूर नहीं हुई। यह दत्त उन व्याक्षियों के जीवन- 
चक्र को' निरूपण करता है ओ देश-मर के साथ घही प्रेम 
और प्रीति रखते है जो पेट-पालू अपने पेट के साथ, ' कुर्डुब- 
पालूं: एक कुड्ँब के साथ, ओर जाति-पात्क एक जाति के 


दर स्वामी रामताीर्थ: 


साथ ण्खता है; जिन्होंने अपने समस्त समय ओर ध्यान को 


देश की भलाई के लिये अर्पित कर दिया है; जिनको अपने 


देश की धूलि तक प्यारी है; और जो, ८४8७ €णे०फ' 07 
076९१ (ज्ञाति, वर्ण ओर मत ) की अपेक्षा के बिना ही अपने 
देश के घत्येक व्यक्ति को अपने सगे भाई के समान प्रिय 
समसते है ।इस बुत में गतिशील मनुष्य का गवि-कन्द्र 
विन्दू ये (अर्थात्‌ शरीर ) से चहुत अधिक दूरी पर दोता 


हैं, ऑए उसका जाीवन-चृत अत्यत विस्तृत होता हैँ। देश- 
सेवक की जीवन-गाते को दृत-विस्तार के विचार से हम 
चेद्रमा की गति से तुलना दे सकते हैं। देश-सेवक वह 
है जो भूखों मरते ( दरिद ) देशवासियों के लिये चंद्रमा की 
तरह इंद ( उत्सवतिथि ) हो, या ओ देश की दारिज्य-निशा में 
चारों ओर घरकाश का जल वरखा दे, यद्यपि उसकी डदारता 
का यह प्रभाव न हो सके कि राजि मिट जाय (दिन आ जाय) 
ओर जिस तरह डजियाली की वद्ेलत पौंदों मं रख भरता 
है, वेसही देश-लेबक की वदोलत गृहस्थ लोगों को अमन चेन 
आर असन्‍्नता प्राप्त होती है आध्यात्मिक जीचन के विकास 
(/#%णए० ) मे देशहितैपी चा देश-सेब्॒क (आध्यात्मिक 
चनस्पातिवग आदि की अपेक्षा ) असल मनुष्य की श्रेणी चाला 
दै, संतिर चाहर मजुष्य हे। उसका काम मलुप्य का है और नाम 
मजुण्य का है। 5 
मरना फला हैं उसका जो अपने लिये ज़िए | 
जीता हैं वह जो मर चुका इंसान के लिए ॥ 
“7 ०थ९8 शाहल & गधा पति महक 80 0680. 
-9070 गहएछः (0 राउशरई ॥88 इथ्यंत्‌ 
गांड |8 जाए 0छपा गाए मत ५6 3धगात,?? (8606) 


डे 


जीवित फोन है? ६8 


श्रथ- क्या कोई मनुष्य ऐसा झत-चित एँ जिसने अपने 
मन में कमी एसा ने कहा हो कि यह मरा स्वदेश अपना है। 
८ भारत तरे शिवाजी,गुरु मोविंदसिदजी ओर राना प्रताप 

कहाँ तक सोए स्टरेंग ? यदि स्वदेश-प्रीति (60 8777 ० 
कशी०णांशा) का पाठ भी ओर घस्तुओं की तरह अगरेज़ों 
ही स लेना स्वॉकार हैं, ता क्यों नहीं उस डाक्टर के चृतान्त 
को हृदय-दर्पण पर प्रकित बना रखते जिसकी स्थदेश-पीति 
की वदोलत भारत-साम्राज्य में श्रगरज्ष-जाति के पेर इृढ़रूप 
से आ जमे। यद्ययि पाठकों में इतिदास श़्स में कई बेर यह 
उल्लेख पढ़ छोटा होगा, किंतु जीचन में घरत कर भविष्य 
इतिहास के पृष्ठा पर स्वदेश-प्रीति की रूहति स्वयं छोड़ने 
का सकर्प नहीं कर लिया, ता सानों इस बृतान्त को स्वप्न 
में भी नहीं पढ़ा। एकांत में श्रध्ययन करेने ओर पढ़कर 
शपने नस-नाड़ियों में श्रविष्ट करने के लिये मोलाना आज़दा 
की फविता में से यद भाग पाठका की भेट किया जाता है। 

फ़रजसियर था हिंद मे (फ़य्मारवाए-मुढ्क | 

ओर शेस्त-नलीमोन्सवा थी हवाए-मुढक॥ 

पर दिंद पर था हादसा-ए-गरम झजब पड़ा ।- 

थानी कि बादशाह था खुद जा चलव पड़ा ॥ 

इस तरह का फ़ित्र पड़ा था मिज़ाज में । 

था झुब्तिला चह इक मरज़े ला इलाज में॥ ' 

सब अहले-अक्लो-होशो*हवास अपने खो चुके । 

सारे तबीव हाथ इलाजों- से थो चुके ॥ 

पर इस भसीहदम ने जो आकर किया इलाज । 

ऐसा बहस्व-तवा मवाफ़िक्र पड़ा इलाज ॥ 

गोया दवा बकारे-दुआ हो गई उसे। 

ओर तीन चार दिन में शिफ़ा.हो गई उसे-॥ 
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स्वामी रामतीथ- 


नोवत खुशी की वज गई सारे जहान मे । 

और जान ताज़ा आ गई इक-इक की जान में ॥ 
फ़रुखालियर कि शाहे-लखावत मआव था । 
वहरे-करम का जिसके भकोला सहाव था ॥ 
इक जश्ने-आम उसने किया घूम-धाम से। : 
और शोर तह॒नियत का उठा खासो-झम से ॥ 
हाज़िर हुए अमीरो-वज्ीए आ के सामने। 
और डस तवीव को कहा चुलवा के सामने ॥ 
ला दाम॑ने-उम्मेद कि भरदे अभी उसे । 

ता उम्र भर न पाए तू खाली कभी उसे ॥ 
दसियादिली तवीव की देखो मगर जरा! 
डाली न उसने लालो-ग्रहर पर नज़र ज़रा ॥ 
इुब्बुलबतन के जोश से वेताव होगयाः.। 
दिल आव होके सीने में सीमाव होगया ॥ 
की अज़ हाथ जोड़के जिदमद में शाह की । 
चंदा को आरजू नहीं, कुछ इच्ज़ो-जाद की ॥ 
ज्र की हचस न माल की है जुस्तजू मुझे | . 
पर आरजू जो है तो यही आरजू मुझे ॥ 
छछ ऐसा मेरे वास्त इनआमे-झाम हो। 
जिखसे मेरा तमाम चतन शाद-काम को ॥ 
योला यह शाह इसका भी तुकपर मदार है। 
जो मॉगनां है माँग, तुके इख्तियार है॥ 
तब झज़ की तबीब ने यू बादशाह से | 


' रोशन जलाले-शाहो खुस्शेदो-्माह से ॥ 


थोड़ी ज़मीन नवाहिय-दरियानकिनार में। 

«पे [जी | 
मसुभाके अता हो ममालिकते-शहरयार में का 
ता इस तरफ़ जो मेरे वतन के जहाज़ आये। - 


ज्ीवत कौन है ? 7 


आर उनमें ताज़रान ज़चील इस्तयाज़ आये ॥ 
उनपे होथे राह न वींमे-ज़वाल को। 
आराम से उत्तारे यहाँ अपने माल को॥ 
आर जिन्‍्स जो कि लाएँ वह नज़दीको-दूर से | 

. महल सब मुआफ़ हो उसका छुज़ूर स ॥ 
दम उस मसीह-दम का बहुत कारगर पड़ा | 

छुस्ज़ा बल्कि सब से सिधा पुर अखर पड़ा ॥ 
हरचंद उसे न फ़ायद्ए-सीमो-ज़र हुआ | 
पर नफ़ा बहरे-अदहलेबतन किस क़दर हुआ ॥ 
दामन में इक अताए खुदादाद पड़ गई। 

. ओर सद्तनत्‌ की हिंद में घुनियाद पड़ गई ॥ 
आप, आफ़रतावे-हु्बे तन ! तू किधर है आए ? । 
तू हे किधर कि कुछ नहीं आता नज़र है आज ॥ 
ठंढे हैँ फ्यों दिला में तेरे जोश हो गए ! | 
फ्यो सब तेरे सिरात्र हैँ खामोश हो गए ? ॥ 
हुब्बे-चतन की जिन्स का है कृदतसाल क्‍यों ? 
हेसे हैँ आजकल है पड़ा इसका काल क्यों ! ॥ 
कुछ हो गया ज़माने का उल्ठा चलन यहाँ। 
हुब्युलबतन के बदले है बुरजुलवतन यहाँ ॥ 

, बिन तेरे मुल्के-हिंद के घर थे चिराग हैं। 
जलते इचज़ चिदागों के सीने में दाग है ॥ 
कब तक शवे-सियाह में आलम तथाह हो | 
ऐ आफ़ताव ! इधर भी करम की निगाह हो ॥ 
आलम से ताकि तीरादिली दूर हो तमाम | 
पंजाब तेरे नूर से मामूर दो तमाम ॥ 


( अज़ मजमूझा नजमे-आक्ाद )| 


द्द्र स्वामी रामतीथ- 


परंतु पाठक | माना कि स्वदेश-रच्तक का जीवन अत्यंत 
उच्च कोटि का हे, और उसका जीवन-दृत्त (व) श्रत्यंत 
विस्दृत द्ोता है, परन्तु यद् बच अभी और भी विस्तृत दोने की 
योग्यता रखता है । सीधी-रेखा नहीं बना। यद्यपि क्षत्र बहुत 
परे हुए है, परन्तु उस क्षेत्र के सिवाय शेष समस्त धरातल 
से मुंह फेर हुए है। देशसंरक्तक (० ०0॥ !॥7]) अपने इँगर्लेंड 
के अधिकार में चंद्रमा है, तो फ़ॉस और स्पन आदि के लिये 
राहु (पदण) से कम नहीं । और इस दृत्त मं निवास फरने चाला 
देशगोरव-स्वरूप (फररे-मुल्क) पूर्वोक्त समस्त बू्तों में गति शील 
भाइयों से ज्येप्ठतम तो अचश्य है, किंतु योगी हो जान पर 
( अथांत्‌ अपने दृत को अधिक विस्तार देने की योग्यता 
खो बेटने पर ) समस्त देश की सत्यानाशी का कारण होता 
हूँ | पेटपालू से ते भ्रायः एक कुटुंच के मजुप्य दुःख पाते हैँ, 
कुडंबेपासक दविगड़ थेठें तो एक्र कुडंब को दूसरे परिवार से 
भिड़ाएँगे, जाति-प्रातिपालक खराब हो जायें तो एक समाज्ञ 
वा जाति को दूसरी समाज, जाति या सभा से लड़ाएँगे, और 
सेकड़ों था सहझ्नों त्री-पुरुषों के मनों में ईपी:डवेप की अग्नि 
प्रज्वालित करेंगे; परन्तु सोकारड ( नाम मात्र ) देश-लेरक्तक 
(वा देशभक्त )जों इपा-बृष्टि के बड़े-बड़े करण्ो ( दूंढों ) की 
भाँति देश को खिंचित करने आ रहे थे, यदि अपनी अवस्था 
में जम जाये तो मानो भारी पत्थर बनकर देश पर ओले 
वरखाएँगे, हिम-बृष्ठि (800-) नहीं बिक शिलाघबृष्टि 
ह 0क्ष-8/0077) से देश-निवासियों के घुए उड़ापँगे, सहसो हं 
नादक लक्चों भगवान्‌ के जीचों ( बंदों ) के शिर कव्याएँगे, 
एक देश को दूखेर देश के अधीन करने के लिये रक्त की 
' नदियों बहाएँगे, स्वयं इंद्रेयों को दासता करने के लिये 
दूसरे देशचालो की स्वतंत्रता का नाम मिटाफँगे। हाय शोक ! 


जीवत कोन हे ? द््छ 


_ प्यारे: स्वतंत्रता के इच्छुंक हो ते संसार रूप कारागार 
से उसे मत देंढों | देश के स्वासी बन जाने पर भी स्थतंभता 
नहीं प्राप्त होने की। अपने स्वरूप को समझो, स्वर्तत्रता 
मिलेगी; किसी प्रकार की क्रेद पहला न पकड़ेगी;। अपने 
आपको वहीं परम स्वतंत्र पाओगे कि जिसके साधारण 
अआ-विक्षेप से राव-रंक अस्ति-तास्ति (व्यक्त-अव्यक्त)होते हे,जिस 
के श्रक्ति-संकेत व संज्ञा ( ७४० धाते 80870 ) पर देश, 
काल भोर वस्तु (गाए, जि'॥९०० ॥70. (आपभ्धो५) का 
अस्तित्व अवर्वित है । तम्दारी ही नेन-कदारी (निर्मेपान्मप) 
में सप्टि का उक्नच, स्थिति, सहार है। धन्य है जगत-आदर- 
णीय दृष्टि ! धन्य हे जञादु-भेरे तेत्र-कमल ! 

अ्मी हलाहल मद-भेरे श्वेत श्याम रतनार। 

. जियत मस्त कुकि कुकि परत, ज॑ चित्वत इक बार ॥ 

प्योये, ज़रा जाग तो सही ! अपनी महिमा (४)०7४) रूपी 
घोड़े वेचकर श्रवियां रूपी वेश्या से आलिंगन कर कब तक 
सोया स्हेगा ? श्रुति भवगती तेरे सिरहाने बेठ तुमको मोह- 
निद्रा से जगाने के लिय ऊँचे स्वरों में तेरी महिमा के गीत 
भा रही है; पर हाय :! तेरे कान पर जू तक वहीं रुगती | 


सपय्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमंस्वाबिर ७ शुद्धमपापविद्धम्‌ 
कविमनीपी परिभूः स्वयस्मूयोथातथ्यतो5थान व्यद्धाच्छा- 
ज्यतीस्यः समास्यः ॥ ( यजु० इईं० वा० मं० ८ ) 


है मुद्दीतो-मनज्ज़ा घ॒ वे अवदर। 
श्गो-पे है कहाँ? हमा वीं दमा दा ॥ 
चह वर्ण हे शुनाहों से रिदे-ज़मा। 

* बदो-नेक का उसमे नहीं हे निशा ॥ 


श्र स्वामी रामतार्थ: 


चह वबुजुर्ग-चुज्ञुगा है राहते-जों। 
वह हे वाला से वाला व नरे-जदां ॥ग 


हि 
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खुद दे जनों व ब्र ज्ञ बया। 
सन अज़ल म हद रगता-म्ा ॥ 


/ 


[० 
दस 


अन्न 


हु 
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यही राम है दीदा मे सबके निहा। 
यही राम हैं वहर में बर मे ऋयो॥ 


| 


मृतकों से वाज़ी बदकर सोने का खल श्रव बंद करो। 
पुक बेर इंद्र ( खब देवता का राजा ) स्वप्त मे शुक्रर बनकर 
खुजली आदि तरह-तरह के रागा मे फैंस गया। शाप देवताओं 
ने अपने स्वामी की जब यह गति देखी, तें। लज्जित हुए ओर 
घबराए | आअततः_इद्ग के स्वप्नावस्था में श्रा उपास्थित हुए, 
ओर एक ने निकट आकर कहा-“महाराज, यह क्या ? आप 
अप्सरायो को भूलगण !”, दूसरे ने कान में कहा-/चन्द्रलोक 
पति ! देवराज ! यह क्या ? आप शअम्ृत-रस को विलार 
वेंठे !”, तीौलरा चोला--“शस्णागतचत्सल ! यह क्या? आप 
- अपनी इंद्र-पदरवी वाल जटित-सिहासन को स्सृति से खो 
चैठे !”, इत्यादि । इंद्र ने इन सब के उत्तर में शिर हिलाया 
ओर अपने शकर बाल मुख ओर बाणी के स्वर में कहा + 
#हुवा हुवा ”, माना अपनी वाणी सर प्रत्यक्ष यह जतलाया 
कि शिक्तरती, विश्र ओर कीचइ जा इस समय भुमें 
आनंदित कर रहें हैं, इनंस उत्तम अप्सरा, अस्त ओर 
एंलहासन मला क्या होंगे ! अय देवतागणु ! अपने सिंहासन 
वदह्ाखन को तुम अपने घर रक््खो, हम ते कीचड़ में लिथडना 
( निमन्‍्न होना ) फूलों के विद्याने पर लोटन से अधिक भाता 
हं”। वाह ! मेरे प्यारे ! तेरा अपना आप तो इंद्र का भी इंद्ध 


सके भा 


जीवत कोन है दर 


है। त्‌ सांसारिक स्वप्न में फैंसकर जत्यु को चिकित्सक (वैद्य) 
आर खोेग को अपनी दवा क्यों समझ रहा है ? 
उातिष्ठत जागृत धाष्य चरान्निवोधत । (य० क० १-३-१४) 
अर्थ--उठो, जागो, छानियों फे पास जाओ और आत्म- 
शान को पाप्त करो। 
सर विनद बर कफ़ बया पे गाज़िया ! 
ऱ्याब रा विगुज्ञारो-खुद रा कुन रिहा ॥ 
अथ--ऐ' ग़ारज़ी (शरवीर) ! शिए हथेली पर रखकरंओआ। 
मूखता की निद्रा छोड़ ओर अपने आ्रपको स्वतंत्र कर | 
उठ जाग घुराड़े मार नहीं। 
एद सौन तेरे दस्कार नहाँ ॥ 


अजलल+न++ दर ननन>-+« 


सब का संक्षेप । 
वृत्त गति जीवन काम या नाम 
हु खदान खनिजवर्ग ४ ४“ पेट-पालू, 


९5९४६ कोल्ह का वेल'“घनस्पतिवगग * “'झुहंंव-पालक 
ज'“घोड़दोड़ का घोड़ा “ प्राणि अर्थात्‌ जाति-प्रतिपालक 
पश्चु वर्ग 
व खेद्रमा'** ता“ मलुप्य' * **** * ** देश-भक्त (नेता) 
श्र*** सूर्य (५५५७ ५५०) परसमात्मा'" "शानवान ,आत्मदर्शी 
वक्रता नितान्‍त दूर 

अमर पुरुष-ऐ प्रकृति ! अपने पुरुष के दर्शन कर 

जे । ऐतारागण के भूषण ! तुम इस सयों के सये पर न्योद्यावर 
हो जाओ। अधकार ! भाग ! ओ आशा-पुप्पोचान (गुज्चहाये- 
चमने-उम्मेद) ! आखे खोलो, विश्वप्राण की महिमा देखो। 


० स्वामी रामतीर्थ 


मूता के विद्लौने पर अगढ़ाइयों लनेवालो ! तुम्हारे नेनकमल 
क्यों नहीं खुलते ! अपनी ही आंखों के प्रकाश को वाहर देख लो) 
स्वप्नावस्था में संकरपो के अढाई चावल कहाँ तक पकाशेंगे ! 
ग़त ते हो चुकी । संसार वाटिका के विहंगे  आनंद-भेरेसोहले., 
(गत ) गाए जाओ, हुष्हा ( सर्य-रूप शञानबान ) का जलूस 
(उपगमन वा सिंदासनारोहण ) का समय थआ्रा रहा है। ऐ 
भर्ती और आकाश ! हुल्हा के तय गुल्लाल' (उबदना ) 
३. ् बासंती 8. न ५विहारी ४ 5 
तैयार करो। वासंती समीर ( वादि/विहारी ) ! संगरालियां 
मनाए जाओ | हृपास्वृष्टि के मेघ् | सड़क पर पानी छिड़क। 
हरित पटावृत्ता हुलहिन ( वृक्षों ) | बन ठन अपने कानों (फूल) 
में भोती (ओस-कण ) सजा तिखरकर ( प्रतीक्षा भे ) पंक्कि 
विन्यस्त हो' जाओ । ]07! ]0१!! ॥0!!! (आनंद! 
आनन्द !! आनन्द |!! 
नरगिस वचमन राहे कि मेदीद खुदा | 
गोशे-गुल आ्मदनीहाय कि असग्रा में कद ॥ 
अथ-ऐ खुदा | नरगिस (नत्र) वास में किसकी प्रतीक्षा कर 
रही है, और फूल (कर्ण) किसके श्राने की राह भे झुके हुए 
( ध्यान लगाये हुए ) है । 
किस का आगत-स्वागत है? उसका जो पहले ही सर्वत्र 
विद्यमान है, सूर्य के जीवन घाता शानवान्‌ | 
आफ़तावअस्त श्राफ़तावस्त आफ़ताव | 
ज़रंहा दारंद अज़ ओ रंगो-ताव॥ 
मुत्तितएःदवीदारे हक़ दीदारेओं। 
मस्वप-गुफ्तारेदक्क गुफ्तारेओओ ॥ 
श्रथे-वह सर है, बहवस्तुतः सूय है, और उसके कारण 
से समस्त परमागुओं में बण और प्रकाश है। उसका दर्शन 


जीवत कोन है ? 2 


सत्य के दर्शन का उदयाचल्ल है, और उसकी चार्तालाप सत्य 
की बार्तालाप का खोत है। 


यही सूथे रूप शानवान ( श्रक्मनिष्ट ) है जे। पहाड़' और 
नदी में लाल और मोती बनाता छू, पत्ते-पत्ते को प्रफूल्लता 
अदान करता है, भाखिया ( जीवधारियां ) म॑ ग्राण डालता 
है, महुप्य मं जीवन का श्वास फ्रूंकता है, भूमि इस ही 
वास्तविक सूर्य से निकला हुआ एक स्फुल्लिंग है, नक्षत्र सब 
इस ही के झाफर्षण से गीतवान हे । 


खण्ज को सोता चाँद फो चांदी तो दे चुके | 

, फिर भी तवायफ़ करते हैं, देखूँ जिधर को में ॥ 
तारे फमक भमक फे घुलांते हैँ राम को। , 
आँखों मे उनकी रहता हूँ, जाऊँ किधर के में ॥ 

«यह अमर-पुरुष ( चित्रन, 700 80076७ ०* था 
0॥९7४४ ) जिस देश में चमकता है, उस देश का आध्यात्मिक 
जीवन स्थिर रहेगा। सूर्य की तरह यह विशान रूप महापुरुष 
प्रत्यक्ष में कुछ न करता हुआ भी क्‍या पेर-पालू, फ्या कुट्ुुच- * 
पाल, ज्ञाति-प्रतिपालक, या देश-सक्त, सब को जीवन पहुँचाने 
घाला ऐोता है; प्रत्येक की छाती में, प्रत्येक के मस्तिष्क में, 
प्रत्यक की शखों में, इसका चास है; क्‍या अमीर के और फ्या 
फ़क्कीर के नाम-रूप और नस-नाड़ी फी विद्यमानता इसी के 
सहारे है; शरीरों की कोठरियों के भीतर भले या चुरे विचार 
कर्णों की भाँति उसही प्रकाशों के प्रकाश की 8789 ]0क78 
( प्रचि.ट रशिमियों) में निवास वा स्थिति रखते है। ._ | 

” नाहनों अक्लरवों अलह मिन हवलुलचरीद्‌। , 
 ( अल्लाह शाह राग थीं नज़दीक ) 


७७५ ५ स्वामी रामतीर्थ, 
नाएूँ में, नट राज रे-नाएूँ में महाराज । 


सूरज नाहूँ, तारे नाखूँ, नाचूँ बन महताव रे-नाखूँ मैं 
तन तेरे में मन दो नार्चू, ना्चू नाड़ी नाड़ रे-नाखूँ मैं० 
धादर ना, वायू नासूँ, नास्वू नदी अरुनाव रै-- नाखूँ मैं० 
:  ज़र्र ना्ूं। समुद्र नाच) नावूं मोधर काज रे--नाूँ मैं० 
भधधुवा लव चद्मस्तीवाला, ना्ूँ पी पी आज रे-नाचूँ० 
घर लागो र॑ग, रँग घर लागो, नासूँ पापा दाज रै-नान्वूं० 
राग गीत सब होवत हरदम, नाप्यूँ पूण साज रे-नाचूँ० 
राम ही नाचत राम ही वाजत, नाचूँ हो निर्लाज रे-नाचूँ० 
नज़र व हर कि कुनम, सए-खुद हमे वीनम | ' 
बहर कि में निगरास रूए-खुद हमे वौनम ॥ हि 
ब जुज़ व कुल हमा मामूरम अज़ ज़मीनो-ज़मी । 
व जानबे-कि रवम कृए:खुद हमे दौनम ॥ 
अर्थ-जिस ओर कि मैं दृष्टि डालता हूँ, अपना ही सुख 
देखता हूँ, ओर जिस किसी को देखता हूँ. में अपना दी चेहरा 
' “देखता हैँ। देश और काल से में समस्त व्यष्टि और समष्टि में 
'भरपूर हैं, और जिस ओर कि में ज्ञाता हूँ, अपनी ही गली 
(निवास स्थान ) पाता हूँ ३ । 
संपूर्ण जगदेव नंदनवर्न सर्वेडपि कल्पद्ठमा। 
गांगवारि समस्त॑वारिनिवहा३ धुण्या: समस्ताः क्रिया; ।. 
बाच' प्ाकृत संस्कृताः श्रुतिशिरों बाराणसी भेदिनी । 
“ सर्वो चस्थितिरस्य चस्तु विपया इृष्टे पेरे अद्यणि ॥ 


अर्थ- बन साद्ात्कार दोने पर समस्त जगत्‌ उसके 
लिये इंद्र का वन है, सब चृक्त करपदुम, सब जल उसके” लिये 


' भंगाजल हैं, सब कर्म पुणय देनेवाले, सब बोलियों ( बाखियां ) 


जीवत कोन है ? ७३ 


उसके लिये संस्कृत हैं, महावाक्य काशी हैं, सब जड़' पृथिवी 
उसके भोगने की चस्तु है । 


अद्दा हा हा ! 
कष्ट फ्या हाल इस दिल का कि शादी मोज़ मारे है। 
इक उमडा हुआ दरिया, अद्ाह्यदा | अहाहादा !! 


शवे-मद्तावो-वादे-खुश, लवे-द्रिया-सनम दर वर । 
चर्सा दानंद हाले-मा ग्रसक़ाने-त्मव्यजहा ॥ 


श्रथ--उजाली रात है, उठी घायु है, नदी का तट है, ओर 
प्याया पाएवं में है। ऐसी दशा में संसार-चिता की तरयो में 
निमग्न मलुष्य एमारी दशा का क्या अनुमान कर सकते हैं । 


फाए ४070 ० इजांए(8 गा0 एेगाते8ह ००08४); 

फता8 00७ 8 ऐैंण, सै 0890 20 800. 

फधयाइवाध्याप 8 00९90, 7 0७॥ 707 40९, 

8॥00, ए0 ए0०पते$ 5700 ॥6 ४॥28 ६00 06, 

प्रधा8 ग्रछ्थाए 07 प्रश्फी सा ह९ जिप्रगां30 7४0, 

3, पी 8 डचए05 07 090 ॥ 870ग60 
' (६0०४6) 


थ-अध्यात्म-जगत्‌ (त्रह्मलोक)की वादुल (सांसारिक लज्जादि 

का आवरण ) नहीं छिपा सकते; फेवल मलुष्य की दृष्टि पर 
धुंध छाया हुआ है, इसलिये वह नहीं ( इस जगत्‌ को ) देख 
>सकती | मजुष्य का भन मुदो है, इसलिये वह इस ( लोक वा 
प्रह्मानन्द की अवस्था को) अनुभव नहीं कर सकता। ऐ मलुण्य ! 
यदि तू इन होनेवाली अवस्थाओ ( या वस्तुओं ) को जानना 
चाहता है, तो संसार के हृदय (अथांत्‌ प्रथ्वी के ख्याल 
'मात्र ) को अहनोदय ( ज्ञान के सूये ) में खूब थो, ओर यहाँ 


१. स्वामी रामतीर्थ- 


तक थो कि संसार का चिन्ह भाव भी अपने चित्त से उतर 
जाय ( या भाग जाय )। 


चह है राजमारी पर चलेने घाला नारायण रूप ब्रह्मश्षानी 
जिसका अपना आप, पिता माता, पुत्र, धर-बार, ओर समस्त 
सम्पत्ति-वेमव, सब कुछ त्रह्म ही भरह्म है 


ठुय गोयम तुरा दानम,तुरा वीनम तुण कवानम । 


मन तो शुद्म तो मन शुद्दी मन जा शुदम ते तन शुदी । 

ता कस न गोयद बाद अर्जी, मन दीगस्म तो दीगरी॥ 

अथ-तुझे ही कहता हूं, तुके दी जानता हैँ, तुमे दी 
देखता हूं, ओर तुझे ही पढ़ता हूं । में तू हुआ, तृ में हुआ; 
भाण इुथआ।, तू शरीर हुआ ( आथीत्‌ में ओर तू ऐसे अभेद 

) जिस मे उस के वाद कोई यह न कह सके 

हैं, व्‌ भर है 
आत्मक्रीड आत्मरतिः फ्रियाबानेप प्रह्मचिदां घरिष्टः । 
( मुंडकोपनिपद्‌ झ० १ में० २) 


अर्थ--जो मनुष्य आत्मा (अपने स्वरूप) में ही खलता हुश्रा; 
आत्मा (अपने आप) ही में आनंद लेता हुआ समस्त कार्यों 
को संपादन करता है, घह सब ब्रह्मशानियों में भ्रष्ठ 
श्रह्म-शानी है । 
सुवाहे-ईद कि मरद्म व फारो-वार रघंद।. 
चलाकशानि-मेहब्बत व कृए-यार रद ॥ 


थ-सबेरे जवाकि और मल्ुप्य संसार के काम काज में 


भवृत होने के लिये जाते हैं, ते। भोहच्चत ( भेम ) की विपत्ति 
सहन करने घाले अपने यार (प्यारे) की गली में जाते हैं। 


जीवत कोन है ! ७५ 
फ्या प्योदे शब्दों में सुखमनी साहब में अमर पुरुष का 
चित्र दिखाया है - 


प्रहतानी फा भोजन शान । 

भानक प्रह्मतानी का ब्रह्म ध्यान॥ 
प्रह्मणानी सदा निलंप। 

ज्ेस जल मे कमल श्रल्प॥ 
ब्रह्मशानी सदा निदोप। 

जैख सूर से फो सोख॥ 
प्रझयणानी निर्मल ते निर्मेला | 

जैसे मेल न सागे जला॥ 
ब्रह्मपानी सदा समदर्शी ! 

प्रहाणानी की दृष्टि श्रमृत वर्षी ॥ 
ब्रष्मतशानी संग सकल ऊधार। 
नानक ब्रह्मणानी को जपे, सकल संसार ॥ 
ब्रहणानी सदा सखद्‌ जागत। , 
श्रह्मशानी अह. बुद्धि त्यागत॥ * 
प्रद्मणानी के मन परम आनंद। 
ब्रह्मतानी के .घर सदा आनंद॥ 
श्रह्मशानी का दशन बड़ भागों पाइये। ' 
ब्रह्णणानी को बल चल जाइये ॥ 
ब्रहमशानी को खोज महेश्वर।' 


नानक ग्रह्मणानी आप परमेश्वर॥ , 
बह्मशानी का कथ्या न जाय अधाखर | 


प्रह्मशानीः सचे * का ठाकर॥ 
घह्मशानी की. मत कौन बेखाने। 
पऋह्मशानी फी गति व्रह्मज्ञानी जाने ॥ 


हे 


७ स्वामी रामतीर्थ- 


ब्रह्मानी का झअत न पार। 

चानक अह्मशानी को सदा नमस्कार ॥ 
प्रद्मशनी सब सृष्टि का कर्चा। 

ब्रह्मश्ानी सद जाँबे नहीं मरता ॥ _ 
ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता। 

प्रह्मक्षानी पूरन पुरुष विधाता॥ 

अछयज्ञानी अनाथ का नाथ। 

ब्रह्मशनी का सब ऊपर हाथ॥ 

ब्रह्मशानी का सकल आकार। ह 
अह्ज्ानी आप निरंकार॥ 


प्रश्न--शानवान ते हमारी तुम्दारी तरह ! अपविन्न शरीर 


चाला पीरच्छिन्न होता है, चह इस उत्तम प्रशंसा का पात्र 
फ्योौकर हो सकता है ? है 


उत्तर--वारायण [ ज्ञानवान्‌ एक शर्सर में बद्ध नहीं होता। 
वह मौजूद रहता है हर रंग में। 
, फेमी आवब में और की संग में॥ 
इस भेद्‌ को वही जानता है जिस के ऊपर बोती हो। 
भई रे मीरॉ-प्रेम दिचानी, मेरा मम न जाने फोय | 
| खली ऊपर सेज पियादी, कित बिध मिलना होय ॥ 

« उम्हारी इष्टि में एक विशेष शर्सर उस का है और दूसरा 
शरीर किसी और का; किंतु उसके यहां तो एक ही मामला दै। 
यह शरोर उसका आधिक अपना नहीं है, और यह उसका 
कस खगा नहीं हे, उसकी दृष्टि में तो शरीर चरीर हैं ही कहाँ; 


चुरा कह दो, भला कद्द दो, काट दो बदन को कर 
*+ बल हो तो, उसका क्या विगड़ता हे बे * के 


जीवत कोन हैं ? ७७ 


यह जिसम शपना तू ऐ वद्‌ गो ! तसव्यर महज़ है तेरा । 
हमारा विगद़ता हैं फ्या ! अहाहाहा! अहाहाहा 


लोग समझते ऐगे कि मंसर को सली पर चढ़ाया, शमस 
की खाल उतारी, प्रोर ऐसा करने से उनको भार डाला, पर 
हाय कहा ? 


सली सलीय ज़हर दे मुक्के, 
के न मुकदा जो, फ़क्नीस आपे अल्लह हो । 
दार पर चढ़कर फहा संसर ने | 
झाज अपना बोल बाला दो गया ।' 
मेरे न ये मे जरे, हरे तम, पपम आनंद सो पाये। 
मंगल मोद भरयो धद भीतर, युरु श्रुति ब्रह्म त्वमेव बताओ ॥ 


न मे सृत्युशंका नम जातिभेदः, पिता नेवमें नेव माता न जन्म। 
न बंघुन मित्र गुरुतव शिष्याशिचदानंदरूपः शिवो5ह शिवो|ह ॥ 
. ( श्रीशंकराचार्य कृत स्तोन्न 

श्रथ-न मुझे स॒त्यु का भय है, न कोई सांसारिक जाति 
'पाँति का भेद्‌ (अन्तर) है; न मेरा कोई पिता ही है शोर न माता 
ही है, और न जन्म ही हुआ है; इसलिये न कोई संबंधी, न मित्र, न 
गुरु, और न शिष्य मेरा है, बरन्‌- में तो इन समस्त संबंधों 
( नाम-रुपों ) से विमुक हुआ साच्चिदानंद-स्वरूप हूँ, शिव हूँ, 
शकर हूँ । 


इधर श्रुति डके की चोट पुकार रही है।-- 


“अयमात्मा ब्रह्म” । ( अथर्च॒० मांइको० में० २) 
| अधथे-यह आत्मा भह्म है। 


द्घ स्वामी रामतीथथ- 


“ग्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्नेव चापरः । 
अनेन बेय सच्छात्ञमिति चेदांत डिडिमः ? ॥ 
( ब्रह्मनामावली ) 
अथे--त्रह्म सत्य ओर संसार झूठा है, ओर जीव और 
अह्म में चस्तुतः भेद नहीं है, इसी स सतशास्त्र जानने के 
योग्य है, यह वेद्रात का ढढोरा हैँ । £़ 
उधर पत्ता-पत्ता ओर परमाणु-परमासु ढोल पीटकर कह 
रहा ह* 
“तत्वमसि,” “तत्वमसि” | ( खाम० छांदो०प्रपा०देख०८ ) 
श्र्थ-चह ( स्वरूप हे प्योरे ! ) तू है, वही चस्तुतः तू है। 
अज़ माह ता चमाही, दाकिम तुद ओ शाही । 
अथ--चंद्रमा मछली तक अथांत्‌ आकाश से भूमि तक 
ऐ प्यारे ! तू ही शासक और बादशाह है । 
भूमि के प्रत्येक बस में में ऐसा भर कि विचारी के उदर 
'मे भे अब समा नहीं सकता, उसका शरीर फट रहा है, और 
मुझे धक्के खा कर वनस्पतिवर्म के रूप में चाहर आना पड़ता दँ। 
पानी में जाकर शरण ली, सरोचर, फील,नदी सब मुझ मत्स्य 
( भगवान्‌) स प्स भेरे कि उनके अपने लिये स्थान न रहा, 
“उड़ गए, मे ही मे रह गया । 
आजव यक दुर-नायाबम कि दर द्रियों न में गुजम । 
च तुफ़ा आहुए्ए हस्तम कि दर सहरा न मे शंजम ॥ 
अथे--मैं एक ऐसा खुंदर मोती हं कि किसी नदी में नहीं 


समा सकता, ओर ऐसा विचिच झूग हूं कि बन में नहीं समा 
सकता हं। 


समुद्र के प्रत्येक बिंदू में जा चैसा, वहुतेरा अपने आप 


2! प्र 


जीवन कान ६ 


की कूट-कूट यार भरा है. पर ठाय ! बच्चों भी मुझे शिर 
दिपाने पत्र स्थान नहीं। बादना सा समझे कर समुद्र ने पुष्प 
की भाति भुझे अफ में तता चाहा- शांखों में समोना चादा, 
परतु अक ही टूट गया । 
दामन -निगए नंग थे गुल-छुस्ने ना विसयार। 
गली बहांए-ना ज्ञ दामों गिला दारद॥ 

अभ-राष्टि फा दामन ते तंग ऐ शोर तेरें सौंदर्य के 
सुमन बहुत है। तरी शोभा के प्रसून ( पुष्प ) चुनने चाला 
पर्ल थी नंगा ( संकुचन ) की शिकायत करता है| 

भरी भरसार के कारण समुद्र के बंद चंद्र मे कठोर पीड़ा 
हेनि लगी. चेचारा मरोड़े खा रा &. लगातार अपने शरीर 
को उद्धाल उद्धाल माणय रद्य है, हट हाद्ा फा कोलाहल 
मचा रह है । 

पक आकाश का बुदबुद्ा है । मुझ प्राण रुपी चायु की 
समाई उस में भी कहां ? उस विचारे का उदर भ्ुझ को 
जलकर फ़ला फ़ला। श्राखर कहां तक * लो, बह भी फ़ूड गया, 
मुझ्रा घर द्वुट गया थे घए का हूँ। नख-शिख बिलापी हं। 
भरे लिग्र कोई घर न रहा। अब कहां जाऊं, क्या बनाऊँ ? पर' 
दाय.! सुनाऊँ किसको ? दूसरा कोई नहीं, दृसरा कोई नहीं, 
पएकमेवाह्वितीयम ( चहदहु लाशरीक ) हूं । 


आप है। आप हूं या शेर का कुछ काम नहीं। 
शुद्द हेआ-जाओ जहन्तुम मे 
रास-जहन्जुम मेरे ध्यान ही करने से जहन्नुम को 


सिधारता (भागता) है। नितान्‍्त नाश हो जाता है, नाम को भी 
नहीं रहने पाता | ( आनंद स्वरूप हूँ )। समय मेरा ऐसा घोर 


घ० ) स्वामी रमतीर्थ: 


शत्रु है (कालानबच्द्धि्न हैं) कि जहन्लुम में जाऊँ ते जदन्तुम 
बहा नहीं रहता, मुझे पेर टिकाने को कही ठोर नहीं मिलता । 
न भें गुंजम, न में शुजम,, व “बहरो-बर न में गुजम। 
थ जल्नत द्र म मे शुंजम, तहस्युर वहरे-मन हैरी ॥ 
निशानम थे निशो सदा, मकानम लामकों मौश्वाँ। 
, जहाँ दर दीदाह्मम पिन्हों, मरा जोयंद गुस्ताखाँ ॥ 
अरथ-म समुद्र और पृथ्वी पर कहीं नहीं समांता हैँ, में 
स्वगे में भी नहीं समाता हूँ, आएचर्य स्वयं मेरे लिये आएचर्य 
युक्क दे । मेरा पता बेपता समझो, और मेरा घर बेघर जानो। 
ससार मेरे नेत्र भ॑ निहित है, मुझको दूँढनेवाले अ्रविनयी 
( शुस्ताख, अशिष्ट वा अनथक ) है । ' 
ऐे शैशनी-पएःतवा ते चर मन बला शुदी | 


. अर्थ -ऐ भीतर के प्रकाश ( बुद्धि) ! तू मुझपर एक विपत्ति 
हो गया, यह फ्या ? में कर ही क्या रहा हैँ ? देश(मर्का)का देश 
में, काल का काल में, अपने स्वरूप में स्वतः स्थित मैं, 
किसी के सहारे ( आश्रय ) का इच्छुक नहीं, अपनी माहिमा में 
क्यों न अस्त रहूँगा! पर हाँ ! भरे लिये एक रुथान अवश्य 
श्रुति ने निश्चित किया है, वहाँ में विश्राम करता हैँ ।, 

शुब्द्‌ हुआ “वह क्‍या? 

राप-तुम्दारा अतःकरण ( हृदय )। 

, अण्ज़ो-लमा कहाँ मेरे बुसआत को पासके | 

: सैर ही है चह दिल कि जहाँ हम समा सकें ॥ / 

अशुष्टमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिषए्ठति। 

हि करे ( यज्जु० कठ० १-४-१२ ) 
अथ-अगूठे मात्र वह पुरुष शरीर के भौर स्थित है। 


जीचद कोन है? ध्ः 
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हु ([0067807) 

अर्थ-वह (शान स्वरूप) स्वतंत्र ओर निरपेत्ष है। 
अपनी झुरा-रूपी शक्ति ( आत्मिक जीवल ) को धत्येक युगकी 
संतति को जी खोल कर दान करता है। वह प्रत्यक समय 
ओर माहठुपी सब्तान तथा प्रत्येक व्यक्ति को हृदय खोल 
कर ( यह मस्ती की मदिरा ) पिलाता है| चह इस संसार 
का बनाने चाला और असल स्लनोत ( झ्रादि कारण ) है। संसार 


प्मे स्वामी रामतीथथ- व 


डस के मंत्रों" का (या जादू का ) छरल( ( अंगूठी ) दे, और 
उस के चमत्कारों ओर कोतुका का क्षेत्र है। तू ( डस शानी को 
या आर्नंद्‌ स्वरूप को) लोक और परलोक में दूँढता हे. परन्तु 
वह ( खुहृन्मित्र) विशुद्ध अतः करण की मिर्मेलता मे निद्वित है। 
तू उसको बैकुंठ के खोतों और यय्नों आदि की अग्नि में छूँढता 
है, परंतु वह रुवय उस जिछ्ासु का स्वरूप विशेष हे। बह 
ध्रुव-तारे का घुरा है, श्रधोत्‌ वह स्वतः अ्धिष्ठित है। वह 
प्रकाशों का भी प्रकाश है। बह पत्येक प्राणी का हृदय है। 
वह भत्येक चिह् ( रेखा ) ओर तिल का अथ (सार) ओर 
* अमिप्राय है, श्र्थात्‌ समस्त नाम और रूप उसी ( खुहन्मित्र- 
स्थरूप ) का निरूपण करते हैं। ओर उसका अपना हृदय 
खुविशाल गगन है. ( जिसके भीतर लाक-लोकांतर 'श्रिरे हुए « 
है) ओर वह ( परमात्ता-स्वरूप ) उन सब को अपेक्ता 
अधिक गंभीर और उच्चतम हैं। ( एमर्सन ) 


बुलबुल अज़ गुल बिगुज़रद लू दर चमन बीनद्‌ मरा । 
बुत परस्ती के कुनद्‌ गर वरहमन वीनद मरा ॥ 

दर सुखन पिनहा शुद्म चूँ धृणए-गुल दर वर्ग-गुल । 

हर कि दीदन मैल दारद्‌ दर सुखन वोनद मरा ॥ 


अ्र्थ--बुलबुल थांद मुझको चमन में देख लि, तो फूल 
छोड़ दे । थाई ब्राह्मण मुझको देख ले, तो मृर्तिपूजा फिर कब 
करें। मे बात मे इस प्रकार मिह्ित हूं जसे कि फ़ल की गंध 
फूल की पत्ती में । जो काई कि मेरे देखने की कामना रखता 
द्दे चह वाक्यों में मुक्त को देख ले । 


&!  $#!]! ७!!! 


[ हे ] ] 


( पूरे विषय “भारत का भविष्य” के अन्त में यह पंग्रेजी 
कविता थी, चह क्षद्धित अजुवाद के छपने से रह गई थी. 
अतएव उसे अब इस लेख फे प्न्त में दिया गया है) 

रिह्वल्0 फट ते पपधए' विक््तछ (0 पाल 
अ छाए बह दा। एए८था ॥'0ॉी६ ॥ प्राए, 
रिएाएए 0९ ॥0 (्याहुए गी0फ५5, 
6 098 [एश सी पाए जाए एप ६005, 
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फछ्र 00५ शा हुएंपे९, 

ते ॥0 008 एज 680४७ ॥0 हगते |, 





अर्थ-शांति-सरिता बह रही मम ओर हे। 
शांति-सागर मन रहा हिल्‍्लोर है ॥ 
शांति, जैसी सुरसरी-धारा बही। 
जो कि मेरे नख-शिखा से बह रही ॥ 
चक्र श्रकुटि-द्ार से मे देखता। 
ओर हृदयाकाश में में लटता॥ 
गर्व-संयुत में विच॒सता हैं जहा। 5 
ओर शासन भय-रादित करता वहाँ ॥ 
छोड़ कोई भी मुझे सकता कहीं। 
अथ च कोई पृथक हो सकता नहीं.॥ 
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[5५ ] 


अर्थ-स्वग या संसार के जो व्याह हैं । 
एकता फे जो बंढ़े उत्साह हैँ ॥ 
थे हमार सकल मानव जाति प्रति | 
मिलन-छाया-मात्र ही हैं. कालित अति ॥ 
किंतु आर्लिंगन हमारा है विमल | 
पूर्ण, सुदृढ़ श्रोर अतिशय ही चपल ॥ 


स्वरणकांता सये-फिय्णों के सदश | 
बाणवत्‌ या तीक्ष्ण भालों फे सदश ॥ 
चैघ देता हैँ छूदय से फूल को। 
छेद देता हैँ तथा तरूमूल को ॥| 
पूर्णिमा के पूर्ण शशि-श्री की तरह । 
रजतकांता श॒श्र ज्योत्स्ता फी तरह ॥ 
जोड़ देता हूँ लता के कुंज से । 
छुन्ध सागर-लहरियों के पुंज से ॥ 


शो विभा ! ओ अ्रति चपल सोदामिनी ! 
शो सुचिता शुभ्र अ्रत्ति द्रतगामिनी! 
आइए, हम लोग दो़ें चेग से । 
शीघ्ष दो, तेज़ दोड़ें वेग से ॥ 


किंतु तुम मेरे वरावर तीचण भी | 

दौड़ सकते हो भल्रा बढ़कर कभी ? ॥ 
है धरिह्ठी, सिंछु, मेरे खुत-खुता [ 

देवि घन की ! राजऋतु-श्री सुस्मिता !, 
छोड़. दो सब छुट्र निज परिद्चिन्नता। 
गीत गाओ ४ ४* अभिन्‍नता ॥ 





[ 5६ ] 
(भाग १० में जो विपय 'रामढेंढोस' छुपा थो और उंस 
के अन्त में जो अंग्रेज़ी कॉवेता सहित अर्थ के छुपने से रह 
गई थी, उसे अद यहां दिया ज्ञाता है) न 
20808 साप्र0एशों १2॥8 88 एथवं।॥ तै।008, 
कृप९र्शाक्ा! 8 ]00परपंगश शा। >ैपए४७६) "थ7, 
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[८5७ ] 
आती अ्रद्गत-शान्ति मेघ के बुदों के सम। 
भड़ी सुरील्षी लगी सुधा-रस वरसे अनुपम ॥ 
रिस क्लिम | रिम-मिम !! रिम किम !!! 
मेरी शतिके मेघ चल ह खुन्दर केसे। 
उनसे ये बिन्दु-लोक सब हीरा-ऐसे ॥ 
रिम क्लिम ! रिम क्रिम !! रिम्रे किम. !!! 


मेरी नियम-समीर चले हैं सम से लेखों। 
पन्न-पंखुड़ी-सदश देश गिरते हैं देखो॥ 
रिस क्रम ! रिम म्िम !! रिम क्लिम ||! 


मैरी स्थास सुगंध नीति की खुखद बयारी। 

बहती हें फ्या भनन्‍्द ताप की हरनेहारी ॥ 

मदु शाखा सम चस्तु भूल झुक भृमे कोई । 
ओस-विन्डु-सम गिरे हट कर भू में कोई ॥ 

रिम किम ! रिम मिम | रिम फ्लिम !!! 

मेरी शोभन-प्रमा श्वेत-सागर-सी सोहे। 
च्तीर-पयोनिधि, लदर लहर मानस को मोहे॥ 

मन्द मन्दर जो भज्जु तरंगे उसमे आती। 
जल-फुहार-संसार सार वाहर कर जाती॥ 

तारागण की कड़ी नीर-कण-सम, मे आदेम।  . -. 
रचता हूँ हेर घड़ी, रिम' मिस ! रिम शिस | रिम शिम 


टी 
36, 


ऐक 3 ट् 
अदठ्ठत 
साधो ! दूर हुई जब होवे | | हमरी कौन काई पत खो 
सिंध विषे संचक सम देखें। | आज नहीं पर्वत सम पेखे ! 
ऐसा कौन नशा तुम पीया। | अब लो भाप सही नाहीं कीया ! 


चमके नूर तेज्ञ सब तेरा। | तेरे नेदन काहे अधेरा! 
[ ति तीन लोक को साजः ॥ 
तू ता आप भूपपति राजा। | तू ही तीन ले 


ऐ अद्वेत सागर की तरंग ! प्यारे नररूप नारायण 
(पका (868 तोएं॥0) नित्य-प्रसस्त-चित्त पुरुषों के कहंकद्दे 
( अद्दद्दास ) में, चुलवुल के चहचहे भें, रुस्तम के युद्धीय 
घोष में, अत्यचार-पीड़ित के दृद्यवेधी आतनाद में, कुसुम 
कलिकाओं की चटक ( प्रस्फुटन ) में, ललनाओ की मटक मे, 
तेरी ही खटक है । क्या बाज़ार और क्या गुलज़ार, क्या 
मिज्ुक का भिक्तापात और क्या राजमुकुट, तेरे दरवार में वार 
पाने को तरखते हैं। सुमन कपोलों की आवाज़ और चुलबुलों 
की ध्वनियों तेरी स्वीकृति ( साक्षित्व ) के भूखे और प्यास 
हैं। कस्तूरी को खुगंध और प्याज़ को दुर्गंध का' भ्माणपत्र 
तेरा ही दिया हुआ है। एक पत्थर ( हीरे) को ज्ञो चादा 
जाय ते दलाइल विप है, यह उच्च पद तेरा ही प्रदान किया 
शुआ है। परियतमा के अधर्ो पर स्वाद ( अर्थात्‌ ठीक दोने 
की स्वीकृति ) तेश ही दिया हुआ, है। 


वादा अज़ मा मस्त शुद् ने मा ज् मे । 
दम ज़ मादों वृए-गुल आवाज़े-ने ॥ 


अद्ठेत, घ& 


अथे--मदिरा हम से उन्मत हैं, एम माहिरा से नहीं। 
ऐसे ही बॉलुरी की ध्ुरली ध्यनि ओर सुमन की सुगंध हमारे 
कारण से ही है, ऐसा तू समझ | | 


- ४९ हाॉाएशि।ड 0च्रा8 जी. उठती. ॥ाते 
एॉएआए 0०ए७॥0ते 
ए९ गएेत8 कञएए8 5प्राण्याथ्' 8070005 9700ए४07 
70पणते 

की आए १007 7परॉववाए 8070 00770 
ए-0वाणा 8 07 6 छत, ॥॥0 एए0५व0 8 70. 


श्रथं--0ए सेपति ओर समृद्धि से अभिपिक्त शोभायमान 
नगरी ! ऐ खतो ! जिनमें गरमी की ऋतु चारो ओर प्रखरता 
से फेली हुई दे ! मेरे लिये तुम्दांरे ये सहायक समुदाय इकटूठे 
होते हैं। समस्त सष्टि का उत्तराधिकारी यह संसार है, 
यह संसार भेरा हैं । 

(१) संसार का वह भाग जो श्रोन्न-इन्द्रिय से बोध होता 
है, आकाश; और (२) चह जो स्पर्शशाक्षि ( त्वच-इन्द्रिय ) से 
बोध द्वोता है, चाय; (३) वह जो चचु-इन्द्रिय से बोध होता 
है, तेज; (४) चद जो जिह्ाइन्द्रिय सर योध होता है, जल; 
(५) चद जो घराण-न्द्रिय.से बोध होता है, पृथ्वी; यह समस्त 
पांचभोतिक जगत्‌ (उपरि-लिखित पंच तत्त्वों से संयुक्त पर्षेच) 
अपने अस्तित्व के लिये तेय भिक्लुक हे। ओ प्यारे साक्षी 
(8प0]0०  )|! 

नेस्त गेर अज़ दस्तिए- तो दर जहाँ मौजूद हेच | 

खझ़्वाद दर इनकार कोशो झवाह दर इक्तरार चाश ॥ 

थ--तेरे . अस्तित्व के सिवाय संसार में कोई 'मोजूद 
नहीं है, इसमें चाहे तू इनकार कर और चाहे इक्तरार कर। 


६० स्वामी रामतीथ. 


तेरी ज्ञाबव (५०॥800787688) रूपी किरण नयन-फंरोखा 

से निकलकर चित्र विचित्र पदार्थों को श्रास्तत्व में लाती हैं, 

तेरी विवेक रूपी राशिमयों कानों से निकलकर भधुर ओर 

कह ध्यनियों को मोजूद करती हैं ।ऐ लघु ओर महान के 

आधार ! तेरे भरोल वार होकर प्रभाव-समीर को अटखेलियों 
सूभाती हैँ । । 
भीपास्माद्‌ चातः पव॑त | भीपषोंदेति स॒र्यः। 

भीपास्मादग्निश्वेंद्रइंच । मृत्युत्राचति पंचम इति ॥ 
( पजुबंद तेत्तिरीयोपनिपद ब्रह्माचर्ती अ०८ मं० १) 


५ अर्थ - जिस के भय से वायु चलती हें,' जिस- से भीत 
होकर सूर्य उदय होता है, जिस के भय के मारे आग्नि और 
इंद्र घावमान रहते हैं, और जिस से भय भीत होकर मृत्यु 
सारा-मारा फिरता है, वह त्रह्म तेर.ही अपना आप है । 
जलवागाहे-रुख-ते दीदए-मन तनहा नेस्त। 
माददे खुस्शेद हमीं आईना मीगरदानन्द ॥ 
अथ- तेरे मुखमंडल की शोभा दिखलान वाली केवल 
मेरी ही आँख नहीं, बसन्‌ चंद्रमा ओर सूर्य भी यही दर्पण 
अपने सम्मुख लाते हैं ( अथोत्‌ उनकी आँखों में भी तेरी ही 
शोभा हैं, या वह सी तेरे रूप को दिखलाने वाले हैं )। 
'तस्मे सच ततः सर्चे स सब स्वेतश्च सः। ( बासिंछठ ) 
अथा--डसी ( परतह्म ) के लिये यह सब (नाम-रूप- 
अपच ) है, उस स ही यह सब हैं, चह ख़द यह सब हैं, और 
सब जगह चही है। 
अश्चर्य है कि 
जब चह जमाल-दि्लिफ़रोज़ सूरत-मिहरे-नीमरेज । 
आप ही हो नज़ारा-सेज़ परदे मे मुँह छिपाए क्यों ? 


“ “अद्धत, ६ 
अग्नि के तेज से 'लकड़ी-पत्थर आदि यत्यपि ' जंल उठे, 
किंतु अपने तेज से आग को कभी हानि नहीं. पहुँच सकती | 
सप्रार की तेजस्विता से मंत्री ओर श्रीमंत लोग. यद्यपि 
मयभीत हो जाय, किंतु अपनी तेजस्चिता से सम्ताट कभी 
भय भीति नहां 'होता। सिंह का गजन ओर नरसिंह की 
लत्ञकार, तरवार के जोहर ओर सपे की फ़ुफकार, - तपस्वी 
की धमकी और स्यायाधीश की फटकार, तेरे ही प्रकाश है | 
तू उनसे 7070 50ए0४:०१ ( भयभीत ) क्‍यों है ? असमंजस 
(शुशो-पंज )में क्‍्यों-पड़ता है ? उनको “ घर की विल्ली घर 
को स्याऊँ” चाला दिसाव बनाने की आज्ञा क्‍यों दे रहा है ! 
दशनाए-ग़मज़ा जॉसस्‍्तां नाबिकिे-नाज़-ये चनाह। 
तेय ही अक्ल-रूख़ सही, सामने तेरे आए क्यो? 
प्यारे ! ज़रा अपने आप भें आकर तो देखे।। भय कैसा? 
बला का क्‍या काम-? विपत्ति का क्या नाम? शोक और 
क्रोध, हःख ओर पीड़ा का प्रयोजन क्‍या ? 
मस्ते-खराब मी रवम, वे सर व प॒हमी रवम । 
वीम नदारम अज़ बला; तन तलमला तला तला ॥ 
शहे-वक़ा हमी रवम,-चू शहे-चरख धशुफरदम। 
ग्रम न ख़रम जमाना रा, तन तलमला तला तला ॥ 
अर्थ-मैं मस्त और दीवांना वनकर और वेशिर-पैर हुआ 
फिरता हूं | मुझे ठुःखसे कुछ भय नहीं,तन तलमला तला।तला। 
झमर लोक के मार्ग पर में चलता हूँ, ओर स्वगे के सम्राट के 
समान में एक हूँ। मुझे समय की ज़रा चिंता नहीं, तन तल्मला 
तंला तंला ( सारंगी.के ताल का स्वर ) 
आनंद प्रहमणों विद्वान्‌। न विभेति कदाचनेति ॥ 
*... (थ० तै० उ० न्न० अण० :४मे० १) 


ह 


धर स्वार्मी रामतीर्थ- 


आात्मानंद बाल को भय और आशंका केसी ? 
झूपया-पैसे के छिलाव-किताव भें, तर्क अर तत्वशान 
के गोरखपणा में, ओर विशान-गणित के इंद्रआाल में ओरों 
की देखा देखी ( भट्चाल ) बाराकियां छांटित हो, स-शिमा 
फियाँ (छिद्रान्चपण, वाल की खाल उतासने का क्रम) करने हे; 
पर ( घड़े जितना नहीं, किन्तु ) पदहाट जितना मोती 
(दुर-यत्ीम,अलती अपना श्रापोलुप्त कर बेटे हा | आसचर्यद्‌ 
निों चू मान्द आऑ राज़ किवृदा शमाए-मद्ाफिलदा  « 
अर्थ - वह रहस्य जा सभा की ज्योति बन हुका है, कद 
तक छिपा रद सकता है | तान्पर्य यह हैं कि जा भेद साधा- 
रण सभा में घट किया गया, फिर उसका छिपा रहना 
अखंभव हैं । न्‍ 
मेरे प्यारा ! अपनी नुप्तीकृत ( गरम ऋरदा ) अंगूठी को 
एक बेर पा ला, धरती-आकाश में शासक तुम दी हो | 


सुलमाना वियार अमुश्तरी रा । 

मुती आ बंदाकुन देवा-परी रा ॥ 

ज़् चाहा आब च रजुर मंदिम । 

रखो कुन चश्मा हाए कासरी रा ॥ 

ज़ सरतद्ाय ग्रेवी परदा बरदार । 

मुनव्बर कुन सराप-शशदरी रा ॥ 

अथ- पे खुलमान : नू अपनी अंगूठी ला, ओर देव और 

»« यो को अपना दास वना | हम इस सँसारी पानी व छुपे 
से बीमार हो गए हें, नू अपने स्वर्गीय सोते को जारी कर | 
छिपी इुइ सरता से पर्दा उठा ओर ले छाबाल घर (अर्थात: 
शरीर ) को प्रकाशित कर । 


पे भोले साधक | सदाचारिक शझिज्षा के ऐडवॉकेट ! कहाँ 


भद्वेत, " | 
तक पहरा दीगे ? कहाँ तक भय ओर आशा: की व्यवस्थाओं 
से “हु कम दर#” करोगे ? कहाँ तक मरक और विपत्ति के 
बंदीघरों से धमकाशोगे ? फहोँ तक तरह-तरह की गौदड़- 
मबाकियाँ जुनाशोंगे ! जब तक शत ( मूढ़ता, श्रविया ) दूर न 
होगी, तब तक चोरी, जारी, झजुआ, मद्-पान आदि फभी बंद 
न होंगे, लाख यत्न पड़े' करो। 
]00९08 ० वघ्घगंजारह8 था। ग्रण 090 7४० १९७त 47 धी6 
तैशाफे, 
अर्थ - जो कर्म अधकार या श्रशान के है वह अधेरे में 
यंद नहीं किए जा सकते | तात्यय यह कि मूढ़ता फे काम 
मूढ़ता में दूए नहीं होते, वरन्‌ छान के प्रकाश से दूर होते है 


सच्ची विद्या (8॥ 70४70) रूपी सूर्य निकलने दो | 
पाप औ्रोर पातक शअधेरे के साथ हरण हो'जायेंगे। श्रफ़ला- 
तून ने क्या सच कहा है, /१7000089 48 ४१॥0९०, श्रथांत्‌ 
छान ही शुद्धि रूप है। सूर्य के प्रकाश के आगे दीपक आदि 
के प्रकाश कभी स्पष्ट नहीं हो सकते, शानवान्‌ के आनंद 
रूपी सूर्य के सम्मुख विपय-सुख रूपी दीपक क्योंकर जल 
सकते ६ ? उस 0फीएाह ( ओरफ़्यूज़ ) के ईश्वरीय 
ध्यनियों के होते बिंचारी 970४ ( साइरंस ) की सोरंगी 
फ्या कर सकती है? | गा 


+> 


- बता सणाया 0 $0ए ग0व, 
पफणाएरी ० गांड 886 नी९ ए0फ्रवेशः कराते ग0 40॥0, 





या हुकमदर पहन घ्गात एएशा08 तिए७ कान आता हट १ सना 2 व रात को 
पहरा देते समंय चाकादार छोग किसी को आते देखकर" चिह्काते हैं। | 
इसके उत्तर में पहरा बाला चोर वा साधु पदघान जाता है।  * 








8 स्वामी रामतीर्थ- 


098 फ्रोणा। मांड .0ंडए8 जछ7रीं। ए०768987 7 छए७ 


हे 


५. >077गारते तेह्शं/6१..... ..:: ... - - «०-० «००**० 
है 0 ७ ० ++०५+४५७७००७० ०५५००» 4६ ०७ +» 8 ०१० ७०७०७०+4 + ५ ० ० ++ 


प्र०ए . एणडत 006 ॥0ण: फएणा 8 जधु€४7० 97009, 


छ$62/७१ 8 ० ॥8 409 ० जाफ॑प९७१४ पी, - 
70800परगा/क्राक्ाए8 ग67 068)860,'ध70 फर्पा 40 700, 
सै छा! 8 ए !?? ८ 5 

हे (अप्ाणा,) 

अथे- ऐसी कौन सी स्त्री तुम्हें मिलेगी, चाहे वह इसे 
समंय की विचित्र ओर पासिझ ही हो, जिसपर उसकी 
(अर्थांत्‌ इंसा. मसीह की) फुसत (अवकाश ) वा उल्लास पूर्ण 
चाह कौ दृष्टि डालेगी लगे *०५ +»« >«०००००००० ०». ००००४०० ०० 
उसके ( इंसा मसीह के ) उज्ज्वल ललाट से मानो भलाई की. 
पहाड़ी की चोटी पर चेंठे हुए कोई व्यक्ति किस दृष्टि से 
देखगा ? घणा से डसकी( स्री की) परवा न करेगा और 
उसके समस्त मनोमोहक आकर्षण को पूर्ण पराजित करेंगा। 

थे रंगदार महतावी का उजाला ( प्रकाश ) काले ते पर भी 
पढ़े-जाय तो उसे जगमगा देता है, प्रकाशित कर देता है+ 
अब] प्रमपात्र (माशक्ला) के मल, रक्त, हाड़, भास भरे चर 
पर प्रेमी की दांश्ट पड़कर उसे ज्योतिय और कांतिमान बना 
देती है ।।., 

2. 78 शाएशा। 976 (६66 १०ा४॥६ 
॥ ॥॥8६ 00ए७ए ९३४ 96 +॥6," (७००४४४००७४॥॥) 

अथे--जो बस्तु कि बहुत द्‌ देती है भैये 
के 42355 डुत कम आनंद देती है, वह मेरी 


' अडद्वेन, .- ह् 
वादा अज़ मा मस्त शुद ने मा जज. मे । 
हँम ज़ मादों वृए-गुल आवाज़े-ने ॥ 
अर्थ-मंदिरया हमसे मस्त होती है, हम मद्रि से नहीं,- 
सुमन की सुगंध ओर बंसुरी की ध्वनि हम से ही जान | 
' चह महात्मा जो इस सौंदय और उत्तमता को जॉनता हैं 
ओर झगने स्वरूप को पहचानता है, उस ज्यातियों की 
* ज्योति के सामने विषय-भोग के भावों के खद्योत (076 768) 
भला किस प्रकार चमकेंगे ? 


ऐ प्योरे ! सूथे तेरा अपना आप है। त्तेरीे आँख खोलने 
पर सूर्य प्रकट होता है, आखे बंद करके अधिदा की अंधेरी” 
रात क्यों बना रच्खी हे ? 


मात, कि यडुनाथ, देहि चपक॑, कि तेन पातुं पयः 
तन्‍नास्त्यद्यकद्स्ति वा निशि निशा का, वांधकारोदय । 


आमील्याज्षि युग निशाप्पुपगता देहीति मातुसुहु! । 
वक्तो जां शुक कृष्णोद्यतकरः कृष्णस्तपुष्णातु नः॥ 


( लीलाशुक ) 
- तात्पये - 


कुंष्णु--मैया ! मैया ! | 
यशोदा---क्यो मेरे लाल, क्यों ! 
. कुष्णु---मुझे एक करोय दो, जल्‍दी ! 
.: “थशोदा---उसे क्‍या करोंगे? कंोरे से भी -कोई 
खेलता हैं ? वह खिल्ोने पड़े हैं, उनसे खलो । 


. कृुष्णु--- अदा से गर्दन निंहुराकर ) में खेलने के 
लिये थोड़े हो माँग रहा हूं । हम तो दृध पिएंगे। 


रे 


६ स्वामी रामतीर्थ- 


यशोदा-ल्राल ] अभी से दूध कहां ! यह कोई समय 
है दूध का? दूध ते है नहीं, कदोय क्या करोगे ? 


पं 


कुष्ण[ -( छुलार से ऋललाकर ) ऊँ ऊँ! और कब 
दूध होगा 


यशोदा-अमभी तुम मक्खन खाओ और शत होने ' 
फिर पेट भस्के ताजा दृध पी लेना । 5 


क्ृष्णु--( ऑंठ बिसूर कर ) हाय, रात कथ पड़ेगी ? , 
यशोदा--जब अशधरा होगा ? 


यह सुनकर नन्ह कृष्ण ने कट आँखें मौच लीं, ओर फुरती 
के 5 हनी ध्न्दे ५५५ ००१५४ 
खे हाथ फैलाकर ज़ोर से कहने लग-“ला दूध देदे, अंधेरा हो 
गया | ला दूध दे दे, रात हो गई ।” 25 « 3 


माता अपने बच्चे की यह चतुरता देखकर विस्मित रह 
शई | खिलखिलाकर हँस पड़ी, और प्रेम से विह॒ला होकर 
बच्चे को छाती से लगा लिया ओर प्यार करने लगी । 


चही रूष्ण ( परमात्मा ) आँख मौचकर दिन की रात 
वनानेवाला, क्षीर समुद्र का स्वामी, दूध के कटोरे के लिये 
रोनेचाला तुम्हारे शिर पर, आँखों पर और हृदय पर वंठेकर 
'लीला कर रहा है; वही चोरों का लार्ड ( ततस्कराणां पतिः ) 
तुम्हारे मन और बुद्धि की कोठरी (गुहा) सें छुपकर इोद्रिय- 
आदि की पुलिया नचा रहा है; चद कृष्ण तुम्हारा आंत्मदेव 
है तुम ही हो। आँखे चंद करके रात बनाने की मजौलवाज़ी 
छोड़ो । नर ५ 


े 


अ्लेत, ६ 

यह हँसी खूब नहीं ओ गुले-खदों दम-से। 
हँसी की खसी कर रहे हो।ओ शिवशकर ! तेरे सामने 
तेरी लापरवाही मर्तिमाव होकर “कामदेव” के रूप में पकट 
हो तुकपर तौर और तुफ़ंग वरसा रही है। खोल अपना 


तोौसरा नेत्र (शान चचु ) ओर इस कामदेव को भस्म 
कर । 


न मारा आपको जो खाक हो। अ्रकसीर वन जाता। | 
अगर पारे को ऐ अक्‍्सीरगर ! मारा तो क्‍या मारा ॥!| 


ओ | सूथरूप मजुण्य ! आप ही अविद्या के बादल वनाकर 
अपने प्रकाश को मत छिपा ले। क्‍यों नहीं तुम से प्रकाश के 
सोते प्रतिक्षण चारा शोर जारी रहते ? श्रो सत्य के जिशासु ! 
तेरी सुगंध से संसारोपचन महक जाना चाहिए, तेरे शुद्ध 
जीवन के प्रभाव की बदोलत शांति और आनंद (९४९४ ० 
९शाशी।) 070 8०0पे शी) से संसार का वायु सु्गंधित हों 
जाना चाहिए । जैसे द्वेपषक से प्रकाश फेलता है, घेसे ही - 
तुझ से आनंद चारों शोर बरसते रहना चाहिय |खस््री या 
पुरुषों की छातियों में कामदेव के उपद्गच, एवं ईपौद्धिप की 
आटपियों को तेरे अस्त वरखाने वाले दर्शनों से ही रुक जाना 
जांहेए, जैसा कि भगवान्‌ दत्तात्रेय को दृर से दो एक बेर 
देखते से एक प्रथम्रेणी की पुंश्चली स्री ( चेश्या) का 
जीवन पलटा खा गया था; हृदय को 'खुख ओर आँखों को 
शीतलता देनेवाले दर्शनों से शांति क्षी ऐसी वपा हो गई कि 
मानों भयानक आधी का तूफान दूर हो गया; विचारी के 
मन की कल्मप और कलुषता की धूलि आदि सब एक दम 
बैठ गई ( श्रथांत्‌ दूर हो गई ) | 


ध्वः स्वामी रामतीथे, 


हर श्ञान प्रदीप सदा लशके | 
मन मंदिर योगिन के बस के ॥ 


बहु मोह उदय जो हुंद॒य तिनके । 
तमपुंज चर! ताकी हनि के ॥ 
अति लोल अनंग पतंग मह। । 

छिन माहि स्वाभाविक ताहि दहा ॥ 
निह काम समृह शुणाश्रदिपे । 

सो स्नेह स्नेह बद्दी अरप॥ 
जिनके अति भाल के भाग भले | 
अस दीपक ता मनधाम -जलें॥ 


- अर्थ--शान का दीपक' सदेव जलता है शानियों- के मन 
मंदिर मे स्थिर होकर । ओर यदि उनके हुद्य मे मोह उदय 
होना चाहें, तो उसके अधकार-समूह को बद दीपक निवारण. 
करता है| काम रूपी पतंग महा चपल् ओर चचल ६ जो 
क्षण छ्ण में अपने आप ही इस ज्योति.सें. पड़कर जलता है। 
निःकाम .कमे इस दीपक की वाती है, ओर प्रेम रूपी तेल 
इसमें खर्च होता है । जितका भाग्य अति उत्तम वलवान होता 
है, उन्हीं के मनोम॑द्रि भें यह प्रदीप जलता है | 
अला ऐ. गोहरे बहरे-सुसफ्फ़ा। 

- कि दर आलम तुई पिन्हाँ-व पैदा ॥ 

अथः-खबरदार, ऐप विर्मेल सागर के मोतो ! सेखार में 
गुप्त ओर प्रकट तू ही है। ' 
'. स्व्रच्छ और श्वेत विर्लोर के पास यदि नीला कपड़ा 
पड़ा हो तो विल्लॉर नीला दश्गिचर होगा, यदि पीला कॉच 
का छुकड़ा पाएव में धरा दो, ते विल्लौर पीला दिखाई देगा, 


: अक्वेत '६ह 
लाल चस्तु के पास होने से लाल मालूम होया । वास्तव 
में विल्लोर सब रंगों से रहित है। कोई दृब्य (जल वा गैस) 
अपनी सृक्मता वा कोमलता के कारण गोल ग्लास भें गोल 
सूरत अहण फर लेगा, चोड़े कणोरे में चौड़ा और चोकोर 
चतेन में चोकोर हो ज्ञायगा। लोहे की लंवी संलाख आग में 
लाल गर्म की जाव तो उसके साथ 'मिल्लकर आग लंबी 
दिखाई देगी, गोल तथा भट्टी में तपाया जाय तो तवे से 
मिलकर आग भोद्ध मालृम होगी, चोड़ी वस्तु से प्रविष्ठ होकर 
आग चोंडी दिखाई देगी, चस्तुतः आग का कोई आकर नहीं। 
सब नेत्रोंवाले. इस वांत 'को मानते हैं, ओर दरुशास्त्र 
(0.१४०५७) ने सिद्ध कर दिया हे कि महल्न-अटारी वाग-बर्गाचे 
जो कुछ देखते हो, चस्तुतः प्रकाश ही। को तुम देखते हो; 
प्रकाश दी की किरणेंम साथ संसार दृष्टिगोचर होता हे; 
यही प्रकाश “हरा, लाल, पीला, चना इुआ है, ओर तुसे यह 
कि अपने स्वरूप में बिलकुल येरंग है । अब जिस प्रकार 
विल्लौर, द्रव्य ( जल वा गेस ), अग्नि ओर प्रकाश अपनी 
स्वच्छुता के कारण नाना प्रकार के रंग भ्रहण करते हैं; ठीक 
उसी तरह अकाशों का प्रकाश आपका असली अपना आप 
( आत्मदेव ) अपनी स्वच्छुता के कारण कहीं कुछ ओर कहीं 
कुछ होकर नज़र आता हे। 


अग्नियथेकों सुबर्न प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरुपो वहिश्वय। 


(यज्जु० कठों० झ० १ च० ५ मं० ६) 


अर्थ - जैसे एक ही आग समस्द ब्रह्मांड मे प्राविण होकर 
प्रत्येक से अभेद हुई माना रूप होगई हे, ऐसही एक आत्मा 


१०० स्वामी रामतीर्थ- 


जो सब पष्ठि के भीतर है प्रत्येक से अभेद हुआ नाना रूपों 
में होगया दे । 

यार को हमने जा वज़ा देखा। 

कहाँ बंद! कहीं खुदा देखा॥ 

सरते-गुल में खिलखिला के दसा। 

शकले-चुलबुल में चदचहा देखा ॥ 

कहीं है बादशाहे-तरुते-निशी । 

कहीं कासा लिये गदा देखा॥ 

कहीं आविद बना कहां ज़ादिद। 

कहीं रिंदों! का पेशवा देखा॥ 

करके दावा कहीं भ्रनलहक्न का। 

घर सरे-दार बह खिचा देखा॥ 

देखता आप है सुने है आप। 

न कोई उसके मासिया देखा॥ 

रिक्र यह बोलना भी तकरुजुफ़ है । 

हमने उसको झुना है या देखा॥ 

गर नूर हे तो वह है ओर नार हे तो बह है। 

हर रंग मे बसता है, ते! भी थे विज्ञास (कातुक ) सब 
दविखावरटी ही हैं, वास्तविक नहीं । चह अपने स्वरूप से शुद्ध 
पवित्र है, सब से न्याय है| माना कि बुद्धि और प्राण उसी 
के अस्तित्व. खागर के घुलबुले से हैं, या उसी भें सर्प की 
आदि भासते हैं, तो भी चद निलेप है, शुद्ध है। बह ( आपका 
असली अपना आप ) शरीर नहीं है, इद्वेय नहीं है । चह पाण 
नहीं हैं, ठाद्ध नहा है। पर हाथ! इस शुद्धता, सत्यता और 
व्यापकता पर चारे जाऊं कि प्रकाश, विद्लौर आदि की 
भाँति जो मिल्रा उसी के होगण, जिससे शेट हुई डसी से 


' ध्रद्धेत: . 42०१ 
झअमभेद हो गए | श्र के साथ एक होकर कहने तंग पढ़े 
कि "में बदरिक्राश्मम जाऊँगा, श्री अमरनाथ से हो आया, 
इत्यादि ।” प्राणों से मिलकर उनके गुण अपने में गिन लिए, 
ओर योल उद्दे--'भुझे भूख प्यास लग रही है, दूध लाओ |” 
बुद्धि से प्रणय हुआ तो बस ऐसा कि उस दासी को अपनी 
शज-मोहर सोंप दी, जो कुछ उससे उल्दा सीधा हुआ, मान 
बैठे, मेने किया है, जैले “ मैंने क्या अच्छा प्रबंध लिखा है, 
यह युक्ति केसी उत्तम सोची है, इत्यादि ।” पे भोले महेश, 
मेरे प्राण ! बालिहारी ! तुम्हारी शुद्धता, व्यापफकता और कोम- 
लता पर वालिहारी ! पर जरा देखना | वह बात मत करो 
“जिस लाईं मगिल्ली उसी नाल उठ चल्लो।” बुद्धि, प्राण, मन 
इंद्रिय आदि का कु्ंग छोड़ो और अपने आप को फर्क 
मत लगाओ | 

बाम पर नंगे न जाना तुम शवे-महताव में। ! 
चांदनी पड़ जायगी मेला बदन हो ज्ञायगा ॥ 
शरसंगो+हमलगेउहमसगो5हं पुनः पुनः ' 
सच्चिदानंद रुपो5हमहमेचाहसव्ययः ॥ ( ब्रह्मवत्ली ) 
अर्थ - में असंग हं, में असंग हूँ अर्थात्‌ में नितांत असंग - 
हूँ, में सच्चिदातंद स्वरूप हूं, ओर में ही अविनाशी आत्मा हूँ। 
तुम सब्चिदानंद घन हो, देह भाण आदि क्यों बने फिर्ते 
हो ! असत्‌, जड़, दुःख रूप कहलाने में क्या स्वाद रखा है. 
प्यारे | इस आत्महत्या से क्या लास ? “रक्त, स्वेद, चीये; सूत्र 


शोर थूक” इन पंच जल के.कीचड़ ( पेंच+आव->पब्जाब, 
शर्रर ) में क्यों फेसे हो ! विचित्र दिल्‍लगी,है। , 


तो चुनी निहां द्रेंगे कि महे-वऱ्ेरेलमेंग्र। 
बद्रं तो मेग्रे-तन रा कि मही व खुशलंक़ाई ॥ 


१०२ स्वामी रामतीर्थ 


अर्थ-शोक ! त्‌ ऐसा छुपा हुआ है जैसे कि चंद्रमा चादल 
के नीले छुपा छेता है । व्‌ इस शरीर रूपी बादल फो फाड़ 
डाल, क्‍योंकि तू चंद्रमा है ओर वहुत दी खुदर हे । 


जिज्ञासु-छछ समझ में नहीं आ्राता, भला दम जीव 
( पापी वंदे ) सत्‌ चित्‌ आनंद क्योंकर हो सकते हैं ? चाद्ि 
ज्ञाहि ! ऐसी नास्तिकता ! समस्त स॒ष्टि तो पुकायती है कि 

# 3 डे दे ६» 

हम परतंत्र और अ्यक्ष हैं, और आप जबरदस्ती हमे श्रह्म 
( शुद्ध परमात्मा ) बतलाते हैं। ईश्वर की दोहाई ! ईश्वर की 
दोहाई ! 

ज्ञानी-ो | महत्‌ आय है कि आप इहाय के 
सिवाय ओर कुछ भी नहीं हो, सरासर ब्रह्म ही त्रह्म हो, और 
फिर इनकार करते हो । प्रत्येक महुप्य आकाश फे करण को 
घाधिर ( बेहरा ) कर देनेवाले उच्च स्वर से पुकार रहा है कि 

का है. [० ७ हक सर्चो छ 
“मं पच्ित्र हैँ; साच्चिदानंद हूँ,अमर हूँ, एक दी हूँ, सर्चोपरि हूं, 
चैतनघन हूँ, इत्यादि ।” तिसपर भी आप इनकार करते 
( भागते ) हैं । 
* ग्ज़ब करते हो ज़ालिम, आग पानी को लगाते हो । , 

भ््् जिज्ञासु-पह ओर भी अनूठी सुनो। ओरों को ते 
रहने दोजिए, वंदा अपनी वात धर्मतः कह सकता हैं कि कर्मी 
भूले स भी न कद्दा होगा कि “में प्रह्म हूँ” | बताइए तो सही 
कि आपके सामने कब इश्वरीय दावा किया था, और किस 
भाषा में किया था ? ः 


$ 


नी $ < पा] व्यास 4३ 
शानी--लंखार के.कुरुकषेत्र मं आप और शेप सब लोग 


अद्वेत्. १०३ 
“जिवोधदम्‌ शिवो3हम” का . गौत कर्म की भ्ापा से गा रहे 
हो, चाहे चमेजजिहा से आप इनकार कर जाओ । पर मौखिक 
'बक बक की अ्रपेक्षा कम का डिंढोरा अधिक विश्वास योग्य 
होता हैं। “8९४ 908४: एातेक्ष' गीत्या #ण१8"7। पक 
'नवयुवक मादिरा पी कर मस्त पढ़ा था | उसके पिता नें आकर 
'उसे धिवकारना आरंभ किया। नवशुवक स्पष्ट पुकर गया 
ओर सोगंध खा खाकर बोला कि “मेने मद्रि छुई तक भी 
नहीं” | परंतु मस्ती सी कही छुपी रह सकती है? नशा 
आँखों में बोल गहा था; गंध अपने आप मदिरा की रिपोर्ट 
दे रही थी। नहीं-नहीं कर ही रहा था कि उल्टी होगई, लो 
अब क्‍या छुपाओगे ! * 
नहीं छुपता मिसाले-चू छुपाए लाख परदों के।./ 

मज़ा पढ़ता हैं जिस गुल पेरहन को वेहिजाबी का ॥ 


जिहा से लाख-लाख छुपाना चाहा, पर कर्मो ने उस प्रकट 
कर ही दिया। ऐ प्यारे ! चिदानंद्घन तेरा आत्मा है, तू इस 
कस्तूरी को चाहे जितना छुपा, छुपंगी कभी नहीं। 

(१) थुधिष्ठिर से प्रश्न-किया गया कि “आश्चर्य क्या 
है !” तो उसने उत्तर दिया-- 

अहन्यहनि भूतानि गच्छनित यममंदिरम | 

शेषाः स्थाहुमिच्छेति किमाशइच्यसतः परम ॥ (महासार्त) 
 'अर्थ-दिन-दिन ( सहस्षों) प्राणी यमराज के लोक को 
चले जा रहे हैं ( अथांत्‌ भर रहें हैं ), किंतु जो ( मत्यु से) 
चसे हुए है, वे यहा (इस संखार में ) रहने की इच्छा करते 
हैं, इससे चढ़कर आशचर्य की वात शोर क्या होगी / 


यह जानते भी हैं.कि जो पेद्ा हुआ है, चह अवश्य मरेगा 


१०४ स्वामी रामतीर्थ- 


ज़िंदगी मौत थी इक उम्र में साबित यद हुआ। 

हि. हम 6 किक मै 

भरा होना था फ़क़त मेरे न होने के लिये ॥ 
” सलिसपर भी किसी को अपनी झत्यु का विश्वास नहीं आता । 
मुंह से यद्यपि प्रति समय झूत्यु की रागनियों पड़े गाए- यह 
दुनिया हे चार दिहाड़े ( दिन ) एवं रहना नाहीं,इत्यादि किंतु 
व्यावहारिक रीति परइसके प्रतिवाद (रद्द करनें)म॑ ज़स न्यूनता 
नहीं करते, उद्योग-धधां का सिलसिला बराबर फेलात जाते है, 
ओर अपने बुढ़ापे था त्याग ( निःसंवन्धता ) के खयाल को 
मिटाकर इस लापरवाही से सृत्यु-सागर में लोभ का लेगड़ 
डाल बंठते हैं कि मानो रत्यु की आधा कभी आनी दी नहीं । 
इससे बढ़कर विस्मय-आदविए ओर क्या हो सकता हे : 


जीरयेति जीर्य॑तः केशा दंता जीय॑न्ति जीय॑तः 
जीवनाशा धनाशा च जीरयतोउपि न जीर्यति ॥ 
अर्थ-वृढ़े महुष्य के बाल ओर दाँत तो मुझा जाते हैं; 
क्रिठु हृव्य ओर जीवन की चाह फिर भी नहीं मिट्ती । 
वफ़िकरे-नेस्ती दरगिज नमी उप़्तंद मगरूरों । 
“ अगर्सिः सूरते-मिक्तराज़े-ला दारद गिरेबांदों ॥ 
अथ-घमंडी लोग नास्ति (मृत्यु) की चिता में फदापि नहीं 
पड़ते यद्यपि उनकी गर्दन ला,( /८नास्ति, ) जैसी कैंची का 
स्वरूप रखती है। 
आख़िर इसमें भेद क्या, है.? एक दिन शरीर के नाश हो जाने 
में तो कुछ संदेह ही नहीं, फिर मर्रने का क्‍यों विश्वास नहीं 
आता * प्यारे | इसके साघि-सीध यह अर्थ हैं: कि तुम्दारे 
स्थरूप मे “मरना” नाम की भी- नहीं, तुम्हारा आत्मा अमंगण 
है; अकाल हैं, तुम्हारा असली अपुना आप सत्स्वरूप है। . 
न हन्यते हन्यमाने - शरीर | ( गीता ' 


शद्वित, रण्श 


घरीर के भारें जाने से (आत्मा) का नाश नहीं होता ॥ 


नी वी गत ालाएत ॥ ४ थी 
0 चिणाही शाए ॥णाएए 07 ॥. 50श॥आ5 7? 


श्रथे-मृत्यु ने कभी उस शात्मा को स्पशे नहीं किया,यद्यपि 
शरीर या उसका निवास (मंदिर) झुतक प्रतीत होता है । 
व पोशंदए-जामा जानस्त नाम | 
खयाले- फ़ना गएतनश हस्त खाम ॥ 
कपड़े (शर्सर रूपी वरत्र ) पहननेचाली आत्मा है, उसके 
विनाश हाने का ख़याल सास (कच्चा) है । 

तुमकी मरना तो कभी है नहीं। झत्यु की तर्क-वितर्क 
(अप्नात्तर ) में व्यायहारिक विश्यास क्‍यों कर जमे ? इस 
लिये तुम्दारा धत्वेक काम यद ढफ़ बजा रहा है । 

सच्त प्रस्त चर जरीदए-अझलम दवचामे-्मा। 
“ ' संसार के दफ़्तर पर हमारी दी सदेवता लिखी है । 

(२) और छुनिए, मुंह से तो “में पापी, में पापी” की गए , 
हांकते नहीं लाज्जित होते, चस्‍न्‌ कभी-कभी इस निठुर विचार 
के। 400॥॥8 (प्रेम ) के पवित्र चखों मे सजाते हैं | जैसे-- 

चार चीज़ आवुर्दाशम शाहा कि दर पेशे-तो नेस्त |# 

झजिज़ी ओ वेकसी उज़रो-गुनाह आदचुदों अम ॥ 
अर्थ-ऐ बादशाह ! मे चार बस्तुए ऐसी लाया हू जो तेरे 
' पास नहीं हैं; अर्थात्‌ अधीनता, मित्र हीनता, ज्षमा-प्रार्थना 
और अपराध 
* यह याद रहे कि इस अधीनता पूर्ण पच्च में भानन्द का. हिस्सा 


वहीं है, जहाँ छेखक ने साकार हवैइवर ( ०:४०१४ ' 8०१ )' परे अपनी 
अष्टता ( जधिकता ) जतछाई है। 


१०६ स्वामी रामतीय- 


किंत व्यावहारिक रीति पर बराबर इसके विरूद्ध यद्द 
जतलाने वाले व्याख्यान दिए जाते हैं कि “भ निलेप हैं, शुद्ध 
हैँ, असंग हैँ, पवित्र हूँ ।” आखिर सत्यता को काई कहां तक 
ओोका देगा ? 


सत्यमेव जयति नानृत॑ -स्देव सत्यर्जातता है, मिथ्या नहीं। 
कूढ़ा निखुद्धे नानका ओड्क सच्च सही। 


जद कोई छोटी सी भूल भी दिखला दी जाय, तो बुरा 
लगता है, सहा नहीं जाता; कोई अ्रपरात्र प्रकट कर दिया 
जाय तो धुरा मानने के तेयार है-'दाय, हमारी इज्जत में 
फ़रक्त आगया जब किसी प्रकार के अप्रिय चाक्य 'अपने 
विपय में छुने जायें तो बक्का को चंद नोटिस दिया जाता 
है कि अपने घाक्यों को.घापस ले लो (छांगिताइए 0 
#धांधाथा ), अन्यथा श्रियोग चलाया जायगा | पक छोटे 
से बच्चे को अपराधी ठहराया जाय तो चंढ़बढ़ाने लगा; 
एक सामान्य नोकर को द्वोप लगाया जाय तो अ्रप्रसन्‍्न 
हो जायगा | े $ 

इस भकार के ढंग से साफ़-साफ़ यह अर्थ टपकते हैं कि 
हर कोई अपने स्वरूप की दृष्टि से शुद्ध है, निर्शप है, शरीर 
था बुद्धि के अपराधों और पापों से, कभी डस पर दोप नहीं 
ह7 उकता। मुरणावी (पत्ती विशेष ) चाहे मंदले पानी में 
२० चांद. गंगाजल में, कमी भीगती नहीं, चैसे ही आत्मा 
बा घर पक में देखा जाय, चाहें अपवित्र मं, सदा 


+प+ ० गंगांवुनि 8 सकल 4० चांडालचांयी कट 
: 7 गग़ाबुनि विविते3स्वस्मणो' चांडालवोटी पयः। 
९ चांतस्मस्ति कांचने घटि सत्कुभयोर बांबरे॥ 


5अक्वित: १०७ 


..धत्यय्वस्तुनि विस्वरंग सहजानंदाबबोधां छुधौ। 

: विप्रो5यय श्वपतन्नोउयमित्यपि महान कोउय॑ विभेद्‌ख्यम+ ॥| 

गम ( शांकर मनीषा पंचक ) 
अर्थ--गंगाजल में या चांडाल की गली के गड़हे में, या 
सोले के बर्तन में, या मिंद्ी के घड़े में जब सूर्य अपना प्रतिबिब 
डालता है, तो उस प्रातिविम्वित से में भला क्या भेद हो 
ब्रकता है ? अ्रथांत्‌ प्रतिवितर में कोई विभेद नहीं हो जाता, 
चाहे पानी किसी प्रकार को क्‍यों न हो। फिर उस सहजानेद 
ओर शान के समुद्र रूप प्रत्यंगात्मा में तुझे ऐसी श्रांति और 

भ्रम क्‍यों ,कि यह झाह्मण है और यह चांडाल है !। 


सूर्य गंगाजल मे प्रतिविवित होने से अधिक पवित्र नहीं 
हो जाता ओर मदिरा से चमकने से अपविन्र नहीं हो, जाता; 
बेसेही. आत्मा ( अर्थात्‌ अपना वास्तविक स्वरूप.) शरीर और 
बुद्धि के खराब होने से. खराब नहीं होता है ओर उनके गुणों 
से लाभान्वित होकर उन्नति नहीं पकड़ता | बह पुरुष जिसने 
इस तत्त्व को जाना है ओर अपने निज स्वरूप में इस प्रकार 
आरूढ़ होगया .है - जेले-सवे-साधारण लोग अपने आप चुद्धिं 
या शर्यर में घर.कर बेठते हैं, चह पुरुष अमर है, वह पुरुष 
सोपरि व संबात्तम स्थानवाला है 


जहां जाते हुएं हिसे ओ हवा के होश उद़ते हैं । 


५४ क्‍यों नहीं अपने इस राज्य को ससालंते ओरो के लेख 
ओर. व्याख्यांन.पढ़ते खुनते जींवंन वीत गए, ज़रा.अपने जादू: 

लेकचर-को भी: प्रेम॑ करे कानों से खुनोा. जो हर समय दे 
रहे: हो; और ,दे मी रहे।हो वर्तमान भाषा में | ज़रा 'लोचो, 
कोई व्याक्ति:अपने ऊपर,:दोष : आने देता. है? ख़ुल्लम ख़ुल्ला 


नौ 


ध्द्र स्वामी रामतीर्थ- 


न्च््ति 


श्रपराधी सिद्ध दो छुका हो तो भी अपने अपराध का धन्वा 
किसी अन्य के मत्ये लूगाने का थत्न करेगा। अपने तबरी से, 
शआंवेश से, अ्तःकरण से शोर जिहासे चिल्ला २ कर पुकारेगा 
कि में चेदाग हूँ, में श्रपाप हैँ । सरकारी न्यायालयों में जहां 
भलाई बुराई का देखने चाल न्यायाधीश विराजमान हों, वहां 
पे सत्य ( 707॥ ) के परखने वाले साक्षी ! ज़रा प्रकट होकर ' 
देख ल; जज पूछता है--“तुमने अमुक अपराध किया ?*' 
अपराधी वोलेगा--“भ्रीमन ! कभी नहीं, बिलकुल नहीं, 
कंदापि नहीं ।” यदि अपराधी के विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण और 
साक्षी मिल जायें और उस पर चार्जशीट (अपराधानिश्चय- 
पन्न ) लगाया जाय, तो भी अपराधी अ्रभियुक्त तो वास्तव 
में सच्चा ही है, उस न्यायाधीश का विवेक अभियोग की 
वास्तविकता से लड़ा नहीं, अर्पाल दायर हो; किंतु श्र्पाॉल- 
चाल ने भी अपराधी ठहराया, तो “पक्तपात हुआ है, उत्कोच 
( स्श्वित ) और एकांगता ( लिहाज ) चल गई ह्दे ॥7 चंदीघर 
मे भेज दिया गया, तो इसका कारण यह नहीं था कि श्रपराधी 
कह बरन “सरकार के घर मे न्याय नहीं, अदालत 
॥07व0। मात इप कहता है तो साय संसार (9074- 
पागल है, कतु मे निष्कर्लक हूँ । 


हाँ, ऐे. कलंकित मनुष्य ! 
कुल निदाप हैं । सय के साथ 
लड़ा भी ले, किंतु तरे पत्रित्न 
नहीं ठहर सकता | हाँ, 

ला परचाही से अपने 
तू अपने आपको अपबिन्न श्र और 
» परन्‌ अपने भीतर की पविन्न चा 


त्तू वस्तुततः निष्कलंक हे, बिल- 
उल्लू तो कदाचित्‌ कभी आँख - 
स्वरूप के समच्त दोष बिलकुल 


णी को (जो तुझे यह 


अ्द्वित. 42०8 


कर 


जतलाती है फि तू अमर ओर शुद्ध है ) विगाड्कर उसे उछ्टे 


अर्थ दे रहा है, जसे एक बाँसार मित्र को देखने फे लिए आए 
हुए पक वेधिर ( बहरे ) ने किया था ।# 





“है एक बहर को खबर मिली कि उसका मित्र बहुत वीभार 
हैं । उसकी कुशल-क्षम लेन फो जाने फा संकल्प किया। 
तत्काल यह विचार आया कि रोगी वेचारा धीमी अ्रार्वाज़ से 

' बोलिगा और हमे पहले ही ऊँचा खुनाई देता है, उसकी धीमी 
श्राचाज़ समभेन मे बढ़ी कठिनता होगी, वार वार “हूँ ? हाय” 
किया ते घुरा मालूम देगा; सब कहेंगे, कहाँ से मग़ज़ खाने 
शा गया। इस से अच्छा होगा, थोट्री सी बात चीत करके 
सेगी को प्रसन्‍त कर आएँ । 

भन में यद कहकर उठ खड़े हुए ओर रास्ते मं चलते-चलतें 
बातचीत करने का प्रोग्राम तेयार किया जो इस प्रकार था। 

.. पहली बात हम पृछेंगे-“अझवब आपकी प्रकृति की क्या 
दशा है ?? इसका उत्तर नियमाछुसार यह होगा कि “अ्रव ते 
ऋुछ आशम है, आपकी कृपा ले ।” 

: हमारी ओरसे दसरा प्रशन यह होगए.- “कौन सी ओऔपसशि 
का सेवन है ?” इसफ उत्तर में बह किसी न किसी औपसधि 
का नाम अवश्य लेंगे । फिर तीसरा प्रश्त यह किया जायगा 
“कि “आप कौन से डाक्टर की चिकित्सा करते हैं ?” इसके : 
उत्तर से भी रोगी किसी न किसी डाय्टर का नाम ' अवश्य 
है जगा। हम उसे घसनन्‍न करने के लिये रोगी की भधत्येक 
बात पर “बहुत ठीक, बहुत ठीक कहकर चले आएँगे। ऐसे 
चकमे देंगे कि कोई जान ही न सके कि हम बहरे हैं | 


इधर प्रोग्राम तेयार हुआ, उधर रोगी के घर पर भी शआ 


११० स्वामी रामतीर्थ 

उपस्थित हुए। गरेगी की दशा अत्यंत भयानक थी, किंतु यह 

अपने प्रोध्ाम के अनुसार काम करने लगे। हे 
बधिर- ऐगी से ) श्रस्सल्ाम अलेकुम किवल ! 


( नमस्कार भगवन्‌ ! ) कदिए, क्‍या हाल हे ? अब तो कुछ 
आराम है न? ज्योंही यह खबर सुनी कि जनाव की तबीयत 
श्रच्द्धी नहीं है, चित्त व्याकुल होगया। खुदा आपको शीत्र॥& 
आरोग्यता प्रदान करे । - 

शोगी-हाय मसता हूँ। प्राण निकलने ही को हैं । द्वाय हाथ! 


बहिर-( सेगी के ओपछ हिलते देखकर ) अर्हम्द 
लिल्लाद ! आपका स्वास्थ्य लाम होना छुनकर जान में जान 


आ गई। धन्यवाद है बारी ताला ( परमात्मा ) का, धन्यवाद, 
है। आप औषधि कौन सी सेवन करते हैं ! | 


रोगी-( व्याकुल होकर ) विष सबन करता हैं, विप-॥/" 
(80 धर: म सा. भी. ः > 
वॉधर--बद औरपधि ते। रामबाण है, अमृत है। आपके 
शेंग के लिये तो /झावेहयात' (अशद्भत ) है । चहुत. ठीक। 
श्रीमान कौन स चिकित्सक की चिकित्सा करते हैं? 
रोगी-(अत्यंत खिन्‍न होकर) मल्कुलमोत (यमराज)की 
चधिर्‌-उक्क डाक्टर साहव ते हकीम दाज़िक है। वह 
ते अरफ़लातून और जालीनूस है। उसके हाथों में यश है । बह 
इफ्मी इलाज करता है। मेंअभी उसी के यहाँ से आ रहा हू | 


इधर रोगी तो बहरे के उत्तरों से जलभुन कर कोयला हो 


रहा था; डघर चंधिर अपनी दूरदार्शिता और चुद्धिमत्त पर 
अभिमान कर रहा था, क्या खूब ? ' 
स्नान लननभन+ ला आल 


अद्वेत- ११ 


न 


तुम्हारा अतगात्मा इस विचार को नहीं सह सकता 
एणालेह गहाएं, 0 कि “तुम अशुद्ध हो ।? प्रत्यक व्यक्ति 
की छोटा घन से स्वाभाविक घृणा वा संकाच (शा थों 
एटुभाष्टाशाए्0) है । इस जिहा का उपदेश ते यह हैँ कि 
प“ुद्धम्‌ ्रपापविद्धम्‌ ८ठुम शुद्ध ओर पाप से धुक्त हो ! तुम 
शरीर झोग शारीरिक कदापि नहीं हो। शरीर ( मल ओर 
विष्ठा का था ) तो फिसी का भी शुद्ध नही हो सकता, चाहे 
कोई हज़ारों चर्ष उसे गंगा में घाया करे |” 
फभी न होने शुद्ध कुत्रुध्र यह जल में घोए। 
प्याज़ मत कसर होय जाय कशमीर वोण॥ 


तुम्दांर भीतर से अ्रावश (7]080) के साथ एक शुभ 
सेबाद (!०४)०) सुनाई देती है कि “शुद्ध स्वरूप जो हैं से 
ही तुम हो, शरीर नहीं होः अशुद्ध ओर परिच्छित्न शरीर 
तथा चुद्धि के ख्याल के त्यागों, ओर अपने शुद्ध स्वरूप में 
जागा। सगर वाह रे उल्दी समझयाले बहरो के बहरे | तुम पर 
इस झतरावेश का यह प्रभाव होता है कि तुम अपने साढ़े 
तीन हाथ के पुडमन थापू को शुद्ध और निर्दोष दिखाया 
चाहते हो, शरीर ओर घुद्धि को निरफ्राधी सिद्ध करन का 
प्रयत्न करते हो, देहाभिमानी रहकर दोपो से भागते हो। 
तुम्हारे अ्रतरात्मा स निरन्तर यह लकचर निकलता है कि 
मंसर की तरह सिर से परे होकर लोक परलोक के स्वामी 
हो जाओ । झपने आत्माशिमान ( महत्व ) को संभाल लो। 
किंतु विचित्र वधिर हो कि फ़र्ऊन और नमरूद के समान 
धन-धरती से परिच्छिन होकर बड़ा बनना चाहते हो। घर्मंड 
में फँसते हो । 

नमरुद श॒द मरदूद दूँ! बूदश निगाह महदुद चूँ। 


|) 


श्श्र स्वामी रामतीर्थ- 


5४ #७ का 


मारा तकब्वूर के सज़द ? चूँ किन्रिया हरजास्तम ॥ 

अधे--नमरूद क्‍यों लज्जित वा छुट्र हुआ ? इसलिये कि 
उसकी दृष्टि परिच्छिन्न थी। भल्रा मुझे ऐसा छुद्ध श्रहकार 
कब शोभा देता है, जवाकि भें तरह्म भांति सब जगह समाया 


हुआ हैं ! ( अथवा भला मुझे अहंकार क्‍यों हो जबकि मे ही 
हर जगह सब से बड़ा हू ? )। 


तुम्होरे व्यवहार पर प्रकाशस्वरूप से यह नाद आ रहा है 
कि चमड़े की जूतियों ( शरीर-भाव ) उतार डालो । क्योंकि 
जहाँ तुम खड़े हो, अत्यंत पवित्र भूमि है। पर आशचर्य-! ओ 


चबचिर ( वहरे ) सूसा ! तुम यह जूतिया ( शरीर ) पवित्रात्मा 
पर रक्‍खा चाहते हो | 


(३) चाहुकारिता ( खुशामद ) चींदी से लेकर ईश्वर 
लक को भादठी है। 
खुशामद्‌ हर किरा करदी खुश आमद। 
जिस व्यक्ति की खुशामद की, उसे अच्छी मालम दी । 
आखिर क्या? कारण क्या है ? केवल यही कि खुशामद 
हमें प्राणप्रिय-खुमन की खझुर्गंध पहुचाती है | हमारे घर 
( निजधाम ) से संदेशा लाती है। में आत्मदेच, वहुत बड़ा हैं, 
यह पता वताती है । और यह आनंद-संचाद खुनाती 
हैं के। 
तूर पर चश्से-कलीम अल्ला का तारा है तू। 
मानप्यासान हैं तू मफहमे-झो अदना” है तू ॥ 


रा शोक पत्र ( संदेशा ) को लकर तुम अविद्या रुपी मद्य 
मे डिबो देते हो कि। 


६ दफ़्तरे चेमानी ग्रकें-सप नाथ औला | 


, श्रद्धेत,. ' श्श्३्‌ 


था उसके ऊपर के सुंदर लिफ़ाफ़े पर कुछ देर मस्त होते 
शो, फिर बिना पढ़े उसे शरीर रूपी रद्दी के दोकरे ( ४86 
727९० ॥॥8:0) में डाल देते हो ( श्र्थांव्‌ चह बड़ाई शरीर 
को दे देते हो )। 
यदि इस खुशामद के लिफ़ाफ़े फो फाइकर संदेश के 
लेख की देखा होता जिसमें स्वयं परमात्मा स्वरुप आनंद्धन 
तुम्हें लिखता है किः-- 
“हाय द्रादिया | दरद वंडा मेरा, 
कर्यां मिन्‍नतां ते भर्सो मुद्ठियाँ में। 
काहनूँ नाल जुदाई जलावना हैं, 
खुत्ती कदों तेरे नालों उद्ठियां में ॥” 
ते! चाछे खिल जाती, आनंद की अधिकता के कारण 
लिफ़ाफ़ा हाथ से गिर जाता ( अर्थात्‌ खुशामद का स्वभाव 
छूट जाता )। खुशामद की चिट्ठी में प्रियतम का चित्र है-- 
आरा जाय अगर हाथ तो फ्या चन से रहिए। / 
सीने से लगाए तेरी तस्वीर हमेशा ॥ 
प्रियतम का चिन्न ही नहीं, वरन्‌ स्वयं प्रियतम मानो 
कह रहा है-- 
नज़र्दीके-मनी मरा मची दूर | पहलूए-मनी मवाश महजूर ॥ 


अथ - तू मेरे निकट है, मुझको दूर मत देख। तू मेरे 
पाएवे मे है, मुझसे अलग मत हो। 


(४) विद्यार्थियों ! सरकारी नोकरे ! शपथ ( सौगंद ) 


से कहना, केसा प्रिय है तुमको यह मीठा नाम “छुट्टी” | हाय 
स्वतंत्रता ! सारा संसार वड़पता है स्वतंत्रता के जिये-- 


११४ स्वामी रामतीथ- 
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ह (आशा) . 
अथे-ओ स्वतंतरते ! तू चंद्रमा की अपेक्षा सी अधिक तीज, 


( लेगा'का ) शिकार 6५ ऊरनेवाज्ी है ( अर्थात्‌ सर्व-साधारण 


का 


ह-प 


मन तेरे फंदे मे फेस जाता है), और संसार के भेड़िय 


( अथांत्‌ दूसरों को अपने अधिकार में रखनेवाले ) तुझ से 
बहुत डरत ह (क्योंकि यदि प्रत्यक व्यक्ति स्वतंत्र होगया तो 


अद्वेत्त, ११४ 


दूसरों के जीवन पर आयु व्यतीत कर्नेवाल को दिन काटने 
कठिन हो जायेंगे ); तू इस प्रकार का तरकश अपने पास 
ण्खती है कि जिसके सूर्य के समान तीर आधी चला देने- 
वाली भूल (अश्ञान ) को ऐसे छेद देते हैं, जैसे प्रकाश 
बादलों को छेद देता है, ज़ब कि उजेले (य्रा पौर्वात्य देशों 
के भीतर ) दिन ,के शांत आकाश मंडल में घह ( बादल ) 
बिखरे होते छ्दु नि मी ४ 6०७ «००७ &७ «० ०» 
तेरे गायक(कवियां) और ऋषियों की आवाज़ भूतकाल की तह 
से भूमंडल की जगा देनेवाले ( वायु के ) भक्‍्कड़ की तरह 
गरजती हैं। धर्म (मत मतान्तर ) उसकी आँख पर पद 
डालता है; अत्याचार डरकर भागता है; जहाँ कभी आशा दूर 
नहीं हुई, वहाँ हप, प्रीति, ओर आश्चर्य की आवाज़ पक्त 
( पर ) लगाकर ऐसी ऊपर उठती है, मानों देश काल के 
आवरण को छिनन भिन्‍न कर देती है। ( शेत्त ) 

स्वतंत्रता तुम्हारी यथाक्रम अवस्था (४००7४! 8४80) 
है। तुम पहले ही नित्य मुक्त हो । छुट्टो, त्योहार, उत्सव, मेल 
आदि क्यों न अच्छे प्रतीत हो ? वह लुप्त यूखुफ़ का वस्त्र 
खुघाते है, परिच्छिननता की पीड़ा में फंस हुण, अज्ञान के 
विछेोने पर करवट लेने वालों को ज़रा मीठी नींद खुलात हैं, 
ओर दासता के दुख से ज़रा छुटकारा दिलाते हैं; पर अज्ञान 
की शब्या तो कॉरटों की शय्या है, जब तक उस पर लेब्त 
हो, कांटे चुसेंगे, स्वतंत्रता का खुख नहीं मिलने का । आमोद- 
प्रमोद और छुट्टी एवं शादी आदि की निद्वा-जननी अफ़ीस 
, (९४०४०४५) खाकर थोड़ी देर श्लों की नोको को सुला देने 
की नीति ठीक नहीं । | 

मल्के वृदम व फ़रदोसे-वर्रों ज्ञायेम वूद। 
, आदम आवर्द द्रीं देर-खराब आवादम॥ 


५१६ ; स्वामी रामतोर्थ 


श्र -में एक फ़ारिश्ता (देवदूत ) था. और खुंदर स्वर्ग 
मेरे रहने का स्थान था; लेकिन हज़रत आदम मुझको इस 
“ खराब आवाद मन्दिर ( जगत्‌ ) मं ले आया । 
.' कया हँसी आती है मुककी हज़स्ते-दंसान पर | 
: फ़ेलेचद्‌ तो खुद के लानत करे शेताव पर ॥ 
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अथ ऐ. शोडिक् (सुणपिलनिव्राले) ! इस चमकीले प्याल 
को भर द्दे और आह्वाद का आसन विछादे; प्सन्‍्त बदनों, 
सच्जना ऑर छुरूपबालों को बुलादें; हर्पित करनेबालो और 
खर्गली रागध्वनि छारा दालान के यूज जाने से ( अथोत्‌ 
सय-एा से ) इस प्रकुदता और हर्ष पूर्ठ ध्वनि को चिंता 
का करुणगीद ( रुदन ) दबाने दे (अर्थात्‌ इस राग और रंग के 
प्रभाव से यदि चिता और शोक दबे लगे ते दवने दें ), किंतु 


अद्ठेत- * ११७ 


यह कदापि मत पूछ कि वहां (उस राग रंग आदि में) 
आनंद वास्तव में हे भी या नहीं। यद्यपि चह ज़ोर के 
अद्वाहदास ( क़हक़हे ) ऊपर से कुछ ओर ही दिखिलाते हैं 
( झोर चास्तव में शोक और पौड़ा के देनेबाले हें), या 
यद्पि यह ललाट ( खुरा पान फे समय जो त्योरी चढ़ी ललाट 
होती है, वह ) हृदय की सच्ची चपड़ास पहने हुए हे 
(श्रथांत्‌ हृदय की पूण दासता कर रहा है, या हृदय की 
दशा का चित्र खींचफर दिखला रही है);तथापि तू ऐसी आमेद- 
प्रमोद की गोष्ठी का पदो मत. खोल । इतना जानना काफी हे 
कि सानवी जीवन का कोई दृश्य ऐसा नहीं जो श्साध्य डुशख 
ओर शोक से परिपूर्ण न हो | 


शल्ञों ओर कॉटों से पाँछा छुड़ाना हो तो अशान-शय्या 
( श्रविद्या ) को त्याग दो, स्वतंचता ओर आनंद को अपना 
ही स्वरूप पाओंगे, ओर आनंद तक गति लाभ करने के लिये 
0४08 ( निद्राजननी चस्तु, कंचन, कामिनी आदि) की 
सहायता के दीन न रहोगे। 


पंज्ञा दर पंजए-खुदा दारम। 
मन सिः परवाय-मुस्तफ़ा दासम ! 


/ अ्रथ-मैं अपना हाथ खुदा के साथ मिलाए हुए हैँ । मुझे 
रखल ( मुस्तफ़ा ) की क्या परवाह है? 


नित फ़रदत है, नित राहत है, 
खुश साक्नी है आज़ादी है। 
, खुश खंदा हे रंगीं ग्रुल का, 
खुश शादी शाद सुरादी ह॥ 
जब उमड़ा दरिया उल्तफ़त का, 


११८ स्वामी रामतीर्थ- 


हर चार तरफ़ आबादी है। 
हर रात नई इक शादी है; 
हर रोज़ सुवारकबादी है ॥ 
परी जान ! “दाम के नीचे फड़कने का तमाशा" बहुत 
देख लिया, श्रव आज़ादी ( जीवनमुक्ति ) के लाखो मज़े” 
चकखे और अपनी जिह्दा से यह गीत गाना छोड दो किः-7 
यो ते ऐ सय्याद ! भ्राज़ादी में हैं लाखों मज़े | 
धर दाम के नौंचे फड़कने का तमाशा और है॥ 

बहुत ज़स्मी हुए, अब छोड़ दो यद्द दिखलगी। छोड़ो, 
छोड़ो | रेशम के कीड़े की तरह आप ही कोया ( फोप, 
(00०00॥ ) बवाकर उसमें मत फँसी। अ्रविद्या का दाया 
( परिचारिका वा पालका ) बनाकर उसकी गोद में मत बैठो। 
यह पूतना राक्षसी है। इसके विपवाले दूध को क्यों तरसते 
हो( ? तुम्हारी खुखशय्या तो च्षीर-समुद्र (0 ००९0० एऐ 
]्रा०५१९१४७) है, जहाँ विष और कॉर्टाचाला शेपनाग भी 
नरम-तरम बिस्तर का काम देता है और चचर भुलाता हैं; 
जहोँं संसार भर को भोद लेनवाली ल्मी ठुम्होरे चण्य 
दबाती है । 

(५)व्याज्यानदाता और उपदेशक लोगों के श्रजुशासनों 
और उपदेश भरे व्याख्यानों को नित सुनते रहने पर भी 
(78778 ) शुद्ध मन वा चित्त से कोई भी मनुष्य 
“अपने जेसे” को देखने की सहनशौलता नहीं रखता | प्रत्येक 
व्यक्ति ग्रय्यूर ( ईप्यों करने वाला) है, रक्कौब ( पतिद्वेद्धी ) 
ओर “साथी” का नाम नहीं सह सकता | रेल पर सवार होते 
समय देख लो, जो व्यक्ति ज्ञित कमरे में बैठ गया, मन से 
यही चाहेगा कि “और कोई न आए, में ही में रहूँ, ” और की' 


; अहत, ११६ 


शुजायश नहीं है। ईश्वर (00/४0॥/ 2800) भी यदि किसी 
विपय में रक्रीय ( प्रति हंढ़ी ) हो तो सहन नहीं हो सकता। 
विचार फरो-- 


व यक्ते-अलघिदा उस महलऊक़ा को । 
न सोंपा बदगुमानी से खुदा को ॥ 
चह दिन खुदा करे कि खुदा भी यहाँ न हो । 
मैं हैँ, सनम हो, ओर कोई दरमियाँ न हो ॥ 


छोड़ा न रश्क ने कि तेरे घर फा नाम ले। 
हर इक से पूछता हूँ कि-जाऊँ किधर को में॥ 


,. ऐ मूखा ( महुष्य ) | तेरे तेजस्वरूप से उदात्त स्वर से 
यह आवाज़ आ रही है कि हाँ! हाथ बढ़ा और शिवोउहं 
रूपी सर्प ( मारे-अनलहक ) को पकड़ ले। डर मत ! यह 
डराबना सॉप (शेप ) विपेला नहीं है, अम्ृतवाला है; तेरे 
छूते ही काट खाने के स्थान पर सीधी (तत्त्व की) लाठी “7”? 
हो जायगा। यह बह लाठी है जिले शुप्क पत्थरों पर मार तेरे 
लिये मधुर जल भिरेगा; आकाश की ओर उठा ! मन्‍्ना 
( 3|णा॥ देवदूतों का भोजन ) वरसेंगा $ संसार-सागर से 
छुआ | फट जायगा तेरे पार होने के लिये। ०». - 

आ ! अपने असल ( वास्तावैक स्वरूप ) की ओर शआरा । 
तेरा अश्ञान ही शैतान है। इस अक्षान के क़ारण तू शरीर को 
अपना गोरव देना चाहता है तवे से सूये का काम लेने की 
करता है. ( अथांत्‌ शरीर को अछितीय और अप्रति-हंद्वी- 
करने पर तुला है )। ' ' 

ता चंद तो पस रची व पेश आ। 
. दर कुक मरों व सूए केश आ 


१२० 


स्वामी समतीये. 


दर नेशे तो नोशवी ब पेश आ। 
आखिर तो व असल [ अस्ले-लश झा ॥ १॥ 


उमरेस्त कासीरे-शुवती तो। 
पा बस्तए-दामे-मेहनती तो॥ 
च-गौहरे-कान बोलती तो। 
आसिर तो व असल ! अस्ले-ख्वेश शा ॥२॥ 


विशकन हल। वंदे-कालबुद रा। 

आज़ाद कुन अज्ञ ज़माना खुद रा ॥ 

रे तक बगोय नेको-बद्‌ रा। 

आखिर ते व असल ! अस्ले-ज्वेश आ ॥ ३॥ 


हरः चंद, तिलस्मेई जहानी। 

दर बातिने-स्वेशतन ते कानी ॥ 

विकुशाय दो दीदाए-निहानी। 

अआखिर तो घ अस्त ! अस्ले-ख्वैश झा ॥ ४ ॥ 
लाली बमियाने-संग सारण । 

ता चंद ग़लत दिही तो मारा॥ 

दर  चश्मे-तो ज़ाहिसस्त यारा। 

आखिर तो व असल ! अस्ले-स्वेश आ ॥ ५ ॥ 


हक्‍क़ा कि जे परतवे-हक्की तो। 
वज्ञ जोहरे-फ़क़रे मुतलक्ती तो॥ 
बज़ वादए-रूह राचक्नी तो। , 
आखिर तो व असल | अस्ले-ज्वेश झा ॥ ६ ॥ 


डनिया जूएस्त जूद बिगुज़र। 
ज्ञ आंसूए जहाने-ताज़ा व्िनगर ॥ 


अद्लैत, ' ध्श््‌ 
हीं | अहृदे-क़दीम याद-आवर । 
आख़िर तो व असल | अस्ले-ज्वेश आ॥ ७॥ 


हरचंद्‌ व अज़ ज़िमौनी। 
चसरिश्तप-गोहरे-यक्तीनी ॥ 

बर मखज़ने-न्रें-हक्क अमीनी । 

आखिर तो व असल ! अस्ले-स्वेश आ॥प८॥ 


. चूँ ज़ादए-परतवे-जलाली | 
बज़ तालए साद नेक फ़ाली ॥ 
अज़ बहरे-अदम ते चेदनाली? 
आखिर तो व असल ! अस्ले ख्वेश आ ॥ ६॥ 


: खुद रा चो चेखुदी व बस्ती । 
मी दोकिते अज़ खुदी वरस्ती ॥ 
चज़ बंदे-दज़ार दाम जस्ती | 
आख़िर तो व अस्ल ! अस्ले ख्वेश आ ॥ १० ॥| 


अर्थ-(१) तू पीछे कब तक जायगा,शंगे बढ़ (अर्थात्‌ श्रव- 
नति को तू कव तक करेगा, उन्‍नाति कर )। नास्तिकता ( कुफ्र ) 

, की ओर भत जा, अपने स्वरूप की ओर शा ( अ्रथोत्‌ नास्तिक 
मत बन, केवल अपने स्वरूप को पहचान )। डंक में तू शहद 
देख और आगे बढ़ । प्रयोजन यह कि ऐशुद्ध स्वरूप ! तू 

/ अपने स्वरुप की ओर आरा, और इस शान के कठिन मागें 
पर चलते समय तुझे! जब काठेन कष्ट ओर दुःख सामने 
आबे, तो उन भें तूं खुख सममझ, क्योंकि इस मार्ग में यह 
डुशख ओर कष्ट नित्यानंद दिलाने चाले होते हैं, ओर इन चोरटों - 
और डुःखों से किसी प्रकार साहस हीन मत हो, बरन्‌ आंगे 


कब्ज 


2२२ स्वामी रामतीर्थ- 


बढ़ता चल, ओर जब तक त्‌ अपने सत्य स्वरूप को भल्ती 
भांति न जान ले, कदापि मत ठहर। 

(३) एक आयु बीत गई, तृ नानत्व (ग्रेरियत) का दास बना 
रहा ओर कष्ठो के जाल में फँसा रहा। जब तू कुबेर भरदार 
का मोती है (अर्थात्‌ श्रक्षय काप या रत्न है), तो फ्रिर 
अंततः तू अपने स्वरूप की ओर आ (अर्थात्‌ अपनी यथार्थ 
सत्यता का अद्ठुमव कर ) । 


( ३.) दोशियार हो, शर्यर के वन्धन को तोड़ और अपने 
आप को देशकाल से स्वतंत्र कर। जा, बुराई और भलाई 
दोनो को छोड़ दे, ओर अन्त को अपने स्वरूप की ओर, ऐ 
सत्यस्वरूप | तू आ | 


(2) यद्यपि तू इस जगत्‌ में एक भ्रद्भुत पदार्थ है और 
अपने भीवर से तू जगत्‌ की खानि हैं, ते! भी तू दोनों भीतरी 
आंख खाल ओर ऐ सत्यस्थरूप ! तृ अपने स्वरुप की 
ओर आ ! 
5६ (५) नीले पत्थर ( खनिज ) में तू लाल है, मगर हम 
ा तक मं कु देता स्हेगा ! तेरे द्विव्य नेत्र, में तो बल 

पक) भत्य्त है,इस लिये ऐ सत्यस्वरूप ! तू भ्रपने वास्तविक 
स्वरूप की ओर मुँह मोड़ । 


द् श ५ + «| हे [3 
५ (६) ईश्वर की सौगंध कि तू परमार्थ की भमा है और 


५2 बढ ७ 
या त्याग का एक जोहर (रत्न) है, और अक्षय आनन्द की 


निप्कृष्ट मद्य नू है, फिर ऐ सत्य स्वरूप ! 
 न्‌ है ५ ! अपने 
स्वरूप की ओर झआ। . हर हे 


ेु (७ ) संसार पक्र नदी है, इसे जल्द पार कर, और उस 
गर से जूतने जगत्‌ को देख, अर्थात्‌ रुत्युलोक को छोड़ और 


श्रद्वेत, री श्श्३े 
, सत्यलोक की ओर मुंखकर। खबरदार.( सुवोध ) हो और 
अपनी धतिजा स्मरण कर ( बह पतिज्ञा जो सृष्टि क आदि 
काल मे छुक्तसे हुई थी, या जो प्रतिज्ञा तू ने भाता के उद्र 
से इंए्यर के साथ की थी, उसको स्मरण कर ), और अत को 
शे सत्स्वरुप ! तृ श्रपने घास्तविक स्वरूप की ओर आ। 

(८) यद्यपि देखने मे त्‌ मिद्दी का पुतला-( भू मंडल वासी ) 
है,कितु चास्तव में (वास्तविक रूप से) तू निमचय पूवेक मोती 
है, ओर सच्चे प्रकाश के स्लोत पर तू अमीन ( धरोहर रखने 
दाला ) है, इस लिये, ए सत्स्वरूप ! त्‌ अंततः अपने वास्त- 
विक स्वरूप की ओर श्रा । 

(६) जब तृ दिव्य तेज से उत्पन्त हे,ओर शुभ नक्षत्र में उत्पन्त 
होने के कारण शुभ शक्न बाला है, तो नाश (झदम) के लिये 
न्‌ फिर कब तक गोता रहेगा। ए सत्स्वरूप ! अंततः तू अपनी 
चास्तविक सत्ता को पहचान | 


(१०) जब अपने आपको तू ने निरहंकारता से बॉध लिया, 
तब तू समझ ले श्रह॑ मम-भाव तुझसे छूट गया ओर सहस्तो 
पाशों के बंधनों से तू कूद गया, इस लिये ऐ. सत्स्वरूप / तू 
अपने वास्तविक स्वरूप की ओर श्रा (अथांव्‌ आत्माउुभव कर)। 


किम->०>> हैं.) अग+-+-०>००--म 


(६) एक भोला विद्यार्थी स्कूल जाने स जी चुराता था। 


एक दिन उसके जी में आया कि चादे कुछ ही हो, आज 
स्कूल' नहीं जायेंगे, घुटने पर पद्टी बांध ली ओर घहाना 
क्रिया कि बड़ी भारी चोट झआाई हे, चला नहीं जाता। हेड- 
भास्टर के नाम अर्जी लिखी कि “श्रीसन्‌ | आज झुक अजुचर को 
क्षमा कीजिंए्गां, चोट लग जाने के कार्ण चल , नहीं सकता, 
स्कूल किस प्रकार शआऊँ ?” अस्तु। अर्जी -ते। लिंखी गई, 


१२४ स्वामी रामतीर्थ 


अब उसे मास्टर साहब तक पहुँचावे कौन स्वयं ही स्कूल 
जाकर विद्यार्थी ने अर्ज़ी मास्टर खाहब के हाथ में दी ओर 
कहा-“आज स्कूल तक पहुँचना दुस्तर है |” यह _ खुनकर 
खब विद्यार्थी ओए मास्टर साहब खिलखिला कर हँस पड़े 
कि ऐ भोले ! तेरा यह अर्जी यहां तक लाना ही तेरी वात का 

खंडन करता है। तुम स्कूल तक तो पहले ही पहुँचे हुए हो, 
“आना काठन है” के क्या अर्थ ? 


प्योरे ! चेतनधन तेरा स्वरूप है। यदि घाणी से तू स्वीकार 
भी करले, तो भी तू ज्ञान स्वरूप है । यदि वाणी से न, माने तो 
न मानने का कार्य ही तेरा ज्ञानस्थरूप होना सिद्ध करता है। 
यह कहना कि “समर ने जो कुछ लिखा है, मिथ्या है, मेरी 
खमस ठीक है”। (हर कसे रा अफ़्ले-खुद चक्माल जुमायद्र 
अ्थोत-अत्येक व्यक्षि को अपनी चुद्धि पूर्ण प्रतीत होती है) स्पष्ट 
सिद्ध कर देगा कि तेरे स्वरुप में ज्ञान की न्‍्यूनता का खयाल 
कद्यपि नहीं ठहर सकता । चतनघन तू है-- दि 


वहर रंग्रे कि झ़वाही जञामा भी पोश | 
घर ७5७ थे *. 
मन आओ क्रदे-मोजूँ मी शिनासम !! 


अर्थ-जिस रंच का त्‌ चाहे चस्त्र पहन, किंतु में तो तेरा 
चही असली स्वरुप पहचानता हूँ। 


अपनी जिहा से तो सव समय यही पुकारते हो कि “के 
5-4 डँ; है. 5 हु 
अमर है, घुद्ध हूँ; तत्व मुक्त हैं, और वाणी से अपने आपको 
+. | ० पी. च कथ्‌ पु 5 6 
दास, सेचक, चंदा! बनाते हो, शरीर की भावना में गिराते 
है! | यह जुलाहणिसी.का घंधा कि “नीम तन दर गोर दास्म, 
नाम तन दर ज़िंदगी आधा शर्सेर समाधि में और आधा 


अद्वत, श्श््‌ 


जीवन में ” छोड़ो-- बखुदा ! कि खुदायेद “खुदा फी 
असम कि तुम खुदा हो । हु 
संसार भर के विधान, तत्त्वशान, काव्य और गणित तेरे 
आत्मा से निकले हैं और निकलते रहगे-- 
4 0 ०7९७ 06 6 8९70, 
(0/ 6॥0 50७७7 8878 शा ॥0 80४१ १९७॥', 
0 एाएड्रा'8 गाव, गाव 7900% 0एकंप 
0 ॥,एत (आए+७॥१४ वह्या। ढापे शीर९8])०९॥7"8 
हाफयांफ 
श्रथ-में भूमंडल, सातो नद्षत्रा का श्र द्योलोक का 
स्वामी है. ऐसेही फ़ेसर का हाथ, अफ़लातून का मस्तिष्क, 
भगवान ईसा का मन, शक्‍्सपीयर की तुकवंदीडएन सब का 
में ही स्वामी हूँ ( अर्थात्‌ सद नाम रूप मेरे ही आश्रय हैं. ) । 
संखार में प्रथा है कि जब किसी गरितशास्त्री से कठिन 
गुत्थी ( प्रदेलिका (०००॥0/७॥० ) हल दो जाती है. या कवि 
से फड़करती हुई कविता लिखी जाती है, तो घमंड से कहा 
करते हैं कि यह ( विपय ) सिद्धान्त मे ( अम्रुक भामवाले, 
अमुक स्थानवासी ) ने सिद्ध क्रिया, ये एच में ( उपनाम 
अमुक, शिष्य अमुक ) ने लिखे, किंतु प्रश् यह हैं. कि कोई 
गणितशास्त्रश या कोई कवि यह बतला दे कि शुत्थी के हल 
होति समय या प्रवंध के बनते समय उसकी चूत्ति निरोध नहीं 
थी, उसका चित्त एकाम्न न था, और नाम रूपात्मक भावना 
तिसेहित न थी ? सोज्ञव करना भूल जाना, घर की उल्लकतों 
से वेखवर होना, सेना सामने से निकल गई है पता न होना, 
नगर में विषप्लब मचा है उससे हझनजान होना, नंगी तलवार 
हाथ में लिए धातक सामने खड़ा ६ उसे न देखना, ऐसी- 


रे स्वामी रामतीर्थ- 


झेसी कई कथाएं उन सत्वंबत्ताओं क संबंध में प्रसिद्ध ्द्ज़ो 

लाना रचनाओं ओर शास्तें के श्रनी (कर्सा) माने गए: 
ह। थोड़ा घिचार करत से पात दोगा कि उच्च विचार आर 
गंभीर चिता किसी व्यक्ति मं उस समय प्रकट दात दे अब 
उसमे अहंकार ओर घमंड दर हुए दात है। 


५प्रं ने यह विपय ( सिद्धान्त ) खिद्ध किया ।” 

किसने किया ? क्या अमुक्त महाशय, अमुक स्थानवासी 
नें किया ? कदापि नहीं। जब विपय सिद्ध हुआ, तब यद्यवि 
लोगा का आपका शरीर द्िगाचर हे रहा था, कित आपके 
यहाँ ता एसी एकात्रता थी कि शरीर और नाम का खयाल 
बिलकुल लुप्त था। अहंकार (#0 फटे) की श्रज्रपस्थिति' 
मे छ्वान का (प्रकाश प्रादुभांव ) हुआ। अतः ओ श्वेता रूप 
देद्दाईकार ( अर्थात्‌ अमुक में, अ्रमुक पुत्र आंद) तुम सिद्धान्त 
के शात हान पर या प्रबंध के आगमन पर धर्मंड किस बात 
का करते ही ? “किस बिग्त पर तत्ता पानी”? सिद्धान्त और 
प्रवेश्च ता शानस्व्ररुप श्रद्वतसत्ता ( गम ) से निकलत है| यह 
अक्ृत स्चा,जहां स समस्त सलार का जान सूर्य की किरणों 
की तरह अवर्ताण हाता है, तुम्दारा असलें। स्वरूप हे | यही 
झुम हा; पाराच्छत्न बुद्धि आर शरीर आदि नहीं दो। स्थुटन 
के मास्तप्क मे तुम्दारा ही प्रकाश था, भगवदीता नुम्दारी ही 


एक छछाली 7९ आंझा। ( सश्म-समुदाय ) है, कुरान शरीर 
इजील तुम्हार हवा स्वरूप सागर का तरग हैं । ह 


अयर्णीयानहमव तद॒त्‌ मद्दानहं विश्यमह विचिन्रम । 


उपतनाउद ुरुपाउदर्माशा हिरशयमयाउद शिवरुपमास्मि ॥ 


अगशशणपादी<हर्माचत्यशक्ति पस्याम्पचनुः से ऋणोम्वकर्ण। 
अद्विज्ञानामि विविक्ररूपा न चास्ति बचा मम्र चित्सदाउह ॥ 


के 


अद्वेत १२७ 


वेदेस्नेकेरहमेंच वेद] वेदान्तकद्वेदाविदेव चाहम्‌ ॥२४५ 


न पुण्यपाय मम नास्ति नाशो न जन्म देहेंद्रिय चुद्धिरस्ति । 
न भूमिरापो न व चह्दधिरस्ति न चानिलो मेडस्ति न चांवर थ ॥ 
( केवरयोपनिपद्‌ मं० २३, २७, २४, २६ ) 

मयाउध्यक्तेण प्रकृति: सूयते सचराचरम। 

हेतुनानेन कौतिय जगद्विपारिधर्तते ॥ ( गी० ६। १० ) 

अर्थ-में सूत्म स भी सूक्म हैं आरएस ही घड़े से भी 
बढ़ा हैं । यह नाम रूप विचित्र विश्व में हैं।में सब से 
पुरातन पुरुष हैं, आर बलवान प्रकाशस्वरूप ( वा आनंदमय ) 
शोर कल्याण स्वरूप ईश्वर हूँ। मे हाथ-पाँव से रहित हैं. ओर 
मेरी शक्ति अ्रचित्य है। मैं ग्रिना आँख के देखता हैँ और पिता 
कान के सुनता हैं। में नानारुप ( अर्थात्‌ विधिध भाम रूप ) 
पदार्थों से भिन्न अपने आप को विशेपतः जानता हैँ. और अन्य 
मेरा जाननेवाला काई नहीं है। मैं सदैव चेतनस्वरूप हैं । सच 
बेदां से में ही जानने योग्य है, ओर चेदातशास्त्र का बनाने 
वाला ओर वेदों का ज्ञाननेदाला में ही हैँ। मुझको पुएय और 
पाप कोई नहीं हे. ओर न भेरा नाश, जन्म, देह, इोद्रेय ओर 
बुद्धि है. ओर न भूमि. जले, अग्नि, वायु ओर श्राक्ाश ही 
मेरा है। (क्रेवल्योपनिपद ) 

मुझ साक्षो की सहायता से यह प्रकृति खमस्त संसार 
को उत्पन्न करतो है। इस प्रकार यह संसार चल रहा है! 
अर्थात्‌ संसार के समस्त काम मुझ जगव्‌ के अध्यक्ष के 
सहारे हो रहे हैं। ( श्री मद्गगवद्गाता ) 


९ पु चल. ३ ७० कं > 
जिज्ञासु--शंदे सब एक ही हो तो लोगों में बाद्ध और 
शर्सर का अतर क्यों हो? काई लाडे केलिवन है, काई बिल- 


श्श्ष स्वामी रामतीर्थ, 


कुल उजड है, कोई मख्मल के गदी पण भी नख्ररे से पर 
रखता है, किसी को नागरिक लोक अपनी दुकान के सम्मुख 
भूमि पर भी नहीं बेहने देते, कोई सेसार का भीमसेन हें, 
ओर कोई जन्मरोंगी होकर बिछोने से भी नहीं उठ सकता। 
विचित्र श्रनर्थ हो रहा है ! कैसा अधेर मचा है ! अ्रत्याचार 
है) अन्याय है ! 
ज्ञ [नी-प्यारे ! भ्रेश्वेर करते हो तुम जो यह अंतर ' 
देखते हो | ऐसी अ्रव्यवास्थित छोटाई-बढ़ाई सत्य स्वरुप 
परस्मात्मा से यदि कभी भी सचमुच पेदा हुई होती, तो अनर्थ 
था, उपद्रव था; किंतु सत्य तो यह है कि छोटाई-बड़ाई है 
ही नहीं। जो इधर रंक इश्टिगोचर होता है, चही डघर राजा , 
है; जिसे यहां रोगी देखते दो, चही बहा पहलवान (50000) 
है; जो यहाँ सूढ़ समझा जाता है, वही उस जगह वेदब्यास 
है।इस क्रारण कि सब का वास्तविक स्वरूप एक ही है, 
इस लिये अनथ ओर अत्याचार कैसा ? 
हस्ती च्यूडी तृण ले आदेग। एक अखडित बसे अना्दिंग ॥ 
में हो जो यहां भूखा हूं, वहां कशमीर के मेचे खा रहा हैँ । 
यहां मूह हैँ, चहां याशवत्क्य हूँ । 
इति तत्त्ममसि प्रभृति श्रुतित्िः 
प्रोतपादेतमभात्मनि तत््वमासि ॥ 
त्वमुपाश्रिविवर्जित सर्व समम्‌ । 
किसुसेदिपि मानासे सर्व समम्‌॥ १॥ 
ने हैं बच विवध समागमनम्‌ । 
नहिं योग वियोग समागमनम्‌ ॥ 
नाह तक वितके समागमनम। 
किमुरोदिपि मानासे सर्च सममे ॥२॥ 


श्र क्तः श्श्६ 


खुख-दुःख-पिवर्जित सवे समम | 
इंहि शोक-विशोक-चिहीन परम्‌ ॥ 
शुरू शिष्य विवर्जित तत्त्व परम । 
फिसुरोदिधि भानासि से समम्‌ ॥ ३॥ 
नहि मोक्षपर्द नहि बंधपदम। 
नहि पुए्यपर्द नहिं पापपदम्‌॥ 
नहि पूर्ण पद नहि रिक्त पदम। 
किम्लुरोदिपि मानासि सर्वे समम्‌॥ ४ ॥ 
चहुधा श्रुत्यः प्रवर्दति यतो । 
विपदादिरिद सगतोय समम ॥ 
यदि अकनिरंतर से समम्‌। 
किमुरोदिपि मानसि सचे समम॥ ५॥ 
( अवधूतगीता अध्याय ५ ) 
:.. अ्रथ-(१) “तू वही प्रह्म है,” एसा श्रुति-चाक्या से आत्मा: 
को बर्णन फिया गया है । श्रतः आत्मा की दृष्टि से तू चही 
शुद्ध स्वरूप है ओर उपाधि के दूर करने से तू सब मभें'सम 
है । जब तू सत्र सम रूप ( सब व्यापक ) है; तो ऐ प्यारे ! 
फिर तृ किस लिये शेता है ? े 
(०) तुझ में बंध और मोक्ष का प्रवेश नहीं,योग ओर घियोग 
का प्रवेश नहीं, ऐसे ही तर्क-बितर्क का भी प्रवेश नहीं, तो फिर 
ध्यारे | तृ किस लिये येता है ? 


(३) यह तत्त्व स्त्न सम है, छुख-दुःख से रहित है,शोक- 
विशोक से परे है, गुरुशिप्य के विचार से भी वह परमतरव 
दूर है, पेसा होते हुए भी फिर तू क्यों रोता है ? 

, (9) उस सत्यस्वरूप में न बंध का पद है और न मोक्ष का, 


१३० स्थामी रामतीर्थ- 


न पुएय ह और न पाप है, न पूर्ण द और न रिक्त ( खाली ) 
है, एसी दशा का जानते हुए फ़िर तू क्यो गोता हैं ! 

(४) झनिक श्रुतियों ने यह बात कही है कि आकाश शादि ये 
सब नाम रुप सुगतृण्णा के समान हैं। ओर जब वह सब स्थान 
पर एक और समान है, ते फिर भला त्‌ृ फिस लिये ( ओर 
क्यों ) रोता है ? ( अवधूतगीता ) 
आदम न बूदे मन बुदम, हव्या न बूदी मन बुद्म । 
आलम न बूदो मन घुदस, मन आशिक्रे-देरीनाअम ॥ १॥ 
बा नूह दण कश्ती चुदम, वा यूनस अंदर क़श्नर-चाह | 
शोदर दमेईसा शुदम, मन आशिक्रे-देरीनाझम ॥ २॥ 
आदिम फ़रऊने-लंइ, दर अआवे-दरिया गरक्ते शुद्र । 
दर हर्ब-सूसा मन बुदम, मन आशिक्रेद्रीनाअम ॥ ३॥ 
आज! कि अ्रदमद बर शुज़ईत, अ्ज्ञ चारो पंजो दफ़्तो दृश्त । 
बर हृशनतमीनश मन बुदम, मन आशिक्रेदेरीना अम ॥ ४॥ 
ऐे श्राफ़ताब ! ए आफ़ताब | गरमी मकुन,गरमी मकुन । 
खुद थक जुबां खामोश कुन, मन आशिक्रेद्रीनाथअम ॥ ४॥ 

शादि-हक़ीक्त बूदा अमर, वरियाये-दविकमत वृद्याश्रम । 
मौला कि बाशद्‌ पेंश-मन ? गन झाशिके देरीना भ्रम ॥ ६ ॥ 
अथ-(१) ऐ मुसलमाने। ! जिस समय हज़रन श्रादम नहीं 
ये ते समय में था। ज़ब हब्बा भी नहीं थीं, उस समय भी 
मे विद्यमान था ( अथांत्‌ संसार के अ्रस्तित्व के पहल भी में * 
था )। में ते सब से पुराना आशिक ( प्रेमी )ह। 


(२) किश्ती (नौका) में हज़रत नूद के साथ जो रक्षक बैठा 
हू पे पेह भ ही था। कुएं की तद में हज्गरत थूनिस के 
साथ ( उनकी रक्ता करनेवाला ) में था, ओर हज़रत ईसा के 


अद्वेत. १३१ 


प्राणप्रद श्वास में मी में ही विद्यमान था। में तो सब से 
पुराना आशिक हूं । 3० 


(३)जिस समय हज़रत मूसा की लड़ाई में दुरात्मा फ़रऊन 
नदी में हवव गया, उस समय भी मेथा।मेतायएणेप्यारों! 
सब से पहले का पुराना आशिक हैं । 

(४) जिस स्थान पराकि हज़रत अहमद चौथे,पॉचवे,सातवे 

श््े ०८ हक 
अर आठच आकाश से शुज्रे, उस शाठव आकाश पर भी 
में ही मोजद था | में तो ऐ लोगो ! सब से पुराना 
आशिक है । 

(४) ० सूर्य | ऐे सूर्य ! बहुत तजी (गश्मी) मत कर,गरमी 
मत कर | चुपके हो जा। में तेरे से भी पहले का झाशिक्र हूँ। 
पि (७)सच्चाई का में बादशाह हैँ (अर्थात्‌ सच्चा बादशाह में 
हैं) शोर बुद्धिमता का में नद हे ( अथोत्‌ अनंत श्ात मे हूं ), 
माला मेरे आगे क्या सामर्थ्य रखता है। में तो सब से पहले 
का ( पुराना ) आशिक है 


4 . 


जिज्ञासु-मैं तो परिच्छिन्न शक्िवाला हूं; ईश्वर 
सर्वशक्तमान है । मेरी गति तो धरती के छोटे खड तक है। 
ईधृवर सर्वब्यापक है। मुझ बंदे (जीव) के उस सर्वेश्वर के साथ 
कया निसवत ( तुलना ) ! 
जे निस्वत खाक रा वा आलमे-पंक। 

अथे- शुद्ध (पवित्र) लोक को भला 'टूलि (अथीत्‌ पृथिवी 

लोक ) से कया तुलना ? अथात्‌ शुद्ध स्वरूप की परिष्छुन्त 
जीव से क्या तुलना ! 


ज्ञानी-तू परिदिदवस्न शक्तिवाला भला फ्योंकर हैं ? 


हि 


श्ह्े३ स्वामी रामती्थ- 


अनंतः कुछ तो करने की शाक्कि तुझ में है ४ जो कुछ तू करता है, 
वही बता । उससे हम अनुमान कर लेंगे कि तेरी शक्ति परि- 
॒िछिन्न है या अपरिच्छिन्त । 

जिज्ञासु-मैं संबेरे प्राःकाल उठता हूं। आवश्यक 
ताओ से निदृत्त होकर व्यायाम करता हूं। इसके वाद कुछ 
लिखता हूं, कुछ पढ़ता हूं । भोजन करके दकफ़्तर जाता हूँ। 
चहाँ से आकर दृध पीकर खेर को जाता हूं, या मित्रों से 
मिलता हूं । कोई समाचारपत्र आया हो, तो उसे देखता हूं। 
इस तरह दिन कट जाता है। रात को सो रहता हूं। 


हु ज्ञानी-छुछ और भी तो अवश्य करते हो ! 


जिज्ञासु-पही साधारण का करता हूं। कोई निज 
का काम हो,तो डसे भी भ्ुगता लेता हूं । कुछ दिन से रिसाला 
अलिफ़ ६ !) की प्रतीक्षा कर रहा था। इसके आतेरिक्त अपने 
स्मरण मे तो में ओर कुछ नहीं करता । 
नी है. (मी भी # 
रंपनो-बदलेते क्यों हो ? इसके आतिस्क्ति अग॒णित काम 
'नित्य करते रहते हो। उनका नाम ही नहीं लेते, ऐसे भोले 
बन बैठे हैं कहीं के ! “यारां नाल पंज” ठीक नहीं । 
[कप 
जज्ञासु--“अगणित काम” | कदापि नहीं। आप ऐसे 
महात्मा होकर यह क्या कह रहे हैं ? 
नी्‌ के है 
जश्ञ।नोॉ-छुनिएगा | यह शरीर तो आप ही का है न ? 


०] 
4. ५-4 १ ँ बे, 
जिज्ञासु--हाँ, क्‍यों नहीं ? और किसका है? 


अत... १३ 


ज्ञानीं-प्रातः इस शर्यर से भोजन आप ही ने पाया 


था न ? और शवास आप ही ले रहे हो, देख भी आप ही स्हे 
हो, संध्या फो खत में जाकर कल का खाया हुआ त्यागरोंगे 
भी श्राप,ओर सोते भी आप हो, सच्च है न? 


जिज्ञासु-ठीक है | बिलकुल ठीक है । 
ज्ञानी- श्रामाशय के द्वारा भोजन कोन पचाता हे? 


जिज्ञासु-म | 
ज्ञानी-ओर भूल न जाओ कि श्रपने शरीर की 


नाड़ियों मे खून भी तुम ही चलाते हो । मुख में धूक भी तुम 
ही बनाते हो | चृक्षक ( गुदा ) में सूत्र उत्पन्न करनेवाले भी 
तुम हो। घालां को घढ़ानवाल भी तुम हो । फेफड़े भें श्वास 
तुम्हारा है। तुम्हारे लीचर ( ॥९९', यकृत ) में बाइल (6, 
पित्त ) बाहर से कोई भूत श्राकर नहीं डाल जाता । जब तुम 
' आँख से देखते हो, तो तत्कण कई स्नायुओं (0९।५:९४ पद्ढों) 
, का हिलना आवश्यक है, उनके भी तुम ही हिलाते हो। 
९श"०एणा॥ ( सर्यश्रम, मास्तिप्क) को गति अथोत््‌ बुद्धि को 
प्रकाश तुम दी देते हो | इसके अतिरिक्त स्वाभाविक क्रियाओं 
के तुम ही कारण हो । तुम क्योंकर कुछ कामो का नाम लेकर 
हट कर वेठे थे कि “इसके सिवा सुझभसे ओर कुछ भी नहीं 
होता? ? स्वप्नावस्था की दशा में जब मन ओर चुद्धि आदिक 
( तुम्हारे शस्माख ) व्यवह्मत नहीं होते, तुम्हाण काम बंद 
नहीं होता । उस संमय भी भोजन पचाय जाते हो, वालों, 
नखों को वढ़ांए जाते हो | तुम्हे नींद कहो ? सदा-जागते हो । 
“कहा जबावे-गफ़लत सदा जागता हैँ ।” 


१३७ स्वामी रामतीर्थ- 


जब तुम्हारा यह शर्यीर नन्‍हा सा था, उस समय घुद्धि 
और घिवेक से यद्यपि काम नहीं लेते थे, किंतु तुम वही थे 
जो इस समय हो स्वप्न में भी नुम वही होते हो जा जात्रत्‌ 
में हो । जिस प्रकार तुम णक शरीर मे चुद्धि की कारस्तानियों, 
शरक्क का संचालन, श्र ब्रडद्धिकरणु करात हो, बसे ही अन्य 
शररयीरी भें भी तुम ही सब कारीगरियों कर रहें हो। पते पसे 
मे तुम्हारा प्रकाश है| ठुम किस प्रकार कहंत थे कि तुम्दारी 
शक्ति परिच्छिन्न है ? 


विज्ञानात्मा सहदेचेश्च सर्वेः प्राणभूतानि संप्रतिप्ठति यत्र | 
तदतचर चदयते यसतु सोम्य स सर्वक् समवाधिवशाति ॥ 
( प्रश्नोपनिपद्‌ प्र० ४ मं० २१ ) 
गअथ-तात्पयं-“ऐ साम्य |! जिसने इस शानस्वरूप, 
अक्षय स्वरूप को पहचाना कि जो समस्त इंद्रियों की, जीवन 
की और परमांणुओ की चद्धाव ह,बह सब छुछ ज्ञान गया,चहद 
सब में धस गया।” 7॥0 णाशीएआएए ॥0०९0॥॥ (एक 
आवश्यक चस्तु ) यही है-- 
इक्की अलिफ़ तर दरकार । 
बहुता इत्म अज़ाज़ील पढ़िया, 
कुग्गा भांका उसदा सड़िया। 
उर्स्सी जा अरणशां ते चढ़िया, 
पूर्ण दे पूर लघाए से। पार॥ 
इल्मो बस करे औओ यार। 
इक्का अलिफ देरे दरकार ॥ 


अब अपने जीव (परिच्छिन्न) कहलाने का कारण खुनोः 


एक राजा जी के पुत्र को ( साधारण बालकों के अजुसार) 
दादी सी च्ितर्णली थाली के साथ पौति होगई। जब 


अत, १३५ 


उसके लिये खाने को काई चस्तु लाई जाती,तो बड़े हठ और 
आश्रह के साथ कहता कि “मेरी थाली में लाश, तब खाऊंगा” 
यदि किसी बढ़े धाल में भोजन परोस कर लात, तो पैरों से 
डकरा देता, अड़ियलपन दिखाता.ओर चित्लाकर डराता । 


कोई |. 


अब काई पृद्धे “भेया, सेनि चांदी के धाल, करों झादि वहु- 
तायत से यहां भोजुद हैं, क्या उनका स्वामी केई और है ?” 
मगर बच्चा किसकी ख़ुनता है ? अपना ही एठ पाले जाता 
हैं। दाक इसी तरह से ऐ सच्चे राजकुमार ( ब्रात्य ) * तुम 
श्रन॑त सम्पत्ति चाले हो, मगर जो फुछ इस "छोटी सीं चित्- 
रीली थाली” श्रर्थात्‌ चुद्धि (70९) में धरा हुआ तुम्हारे 
सामने उपस्थित हो, उसे स्वीकार करत हो, उसे अपना 
समसते हो, शेप सब संपत्ति ( स्वत्य) को जवाब देते हो, लात 
मारते हो । यदि घताया जाय कि यह सब अगणित और 
अपरिमित जायदाद तुम्द्वारी ही है,अपने तंई कैदी न चनाओ. 

.. तो उद्या-चुरा मानते हो । 


जो कुछ नुम्दार्य धुद्धि और झंद्रेयों द्वार स्पष्ट# होता है, 
फेचल उसे ही स्वीकार करना ओर शेप सब करतूतों से इन- 
कार करना (अर्थात्‌ फेवल बुद्धि ओर इंद्रेयों के साथ ही 


“कर 





कम और चेष्टाद दो प्रकार की हुआ करती हँ--एक स्वाभाविक 
दूसरे संकल्पित। स्वाभाषिक ( अविज्ञात ) तो वह हैं जिनके हैति समय 
बुद्धि को खबर न हा, जसे रक्त संचालन इवास-भरवास, अभिवृद्धि 
आदि | संकलिपत्त (विज्ञात ) वह हें जिनके द्वोन के लिये बुद्धि का 
संबंध होना जावश्यक है, जसे भोजन, पान, गमन, संभाषण, छेखन; 
पठन, भादि। जब फिसी से.पूछा जाता है कि तू ने आज क्‍या काम 
किया? तो जो कर्म संकर्प द्वारा हुण होते हैं, उनका नास छे लेता हैं; 
बहुसंख्यक्ष स्वाभाविक चेंटहाआ का नाम तक नहीं छेता, मा 
उसके द्वारा होते ही नहीं हैं । 


१३६ स्वामी रामतीर्थ. 


अपने को झमेद-उंतेशाप/7-करना );यही ठमकीा जीव ( परि- 
फिछ्वन्त ) चनाता है। ज़्य विचारों तो सही, तुम्हें इस आत्म- 
: हत्या करने का क्‍या अधिकार है ? एक तंग मुखचाली कुप्पी 

में भुन हुए चने पढ़े थे और यह कृप्पी भूमि में गड़ी थी। 
चंद्र ने आकर चनो के लिये कुप्पी में हाथ डाला ओर मुठी 
भर ली चनो की भरी हुई मुठी मोदी और भारी हो गई, 
ओर कुप्पी का मुंह तंग था, इस कारण हाथ बाहर न निकाल 
सका | बहुत कुछ यत्व किया, एक न चली, वहीं क्रेद हो 
गया। चिल्लाता था, हल्ला मचाता था, किंतु मुठी के चने 
नहीं छोड़ता था, हाथ नहीं खाली करता था जिससे स्वतंत्रता 
प्राप्त हो। है 

अव बताओ, ऐसे का क्या उपाय ? मेरे प्राणपरिय ! तुम्हे 
कोई कैद करनवाला नहीं, तुम्हारे लिय बंध कहाँ ? तुमने ते। 
उस हचुमान्‌ के नातेदार की तरह इंद्रिय ओर बुद्धि को इस 
बैग से (अहंकार रूपी) मुटी में लिया हे कि बंदी हो गये हो,परि- 
विछल्त हो गए हो, जीव कहलाते हो। कया ही सच कहा है 
इमसन ने कि-यएछाए गाया 8 800 एक्विया।8 6 ॥005 
प्रत्येक मलुष्य चास्तव में ते इंश्वर है, किंतु मूर्खताएं 
कर्ता है। 

मर्जी चेतन की जी ऋख मासन की होय: 
__ खगतृष्णा कक नीर में बह चलियो विन तोय। 

जाली मुद्दे । मत और बुद्धि रूप कुलंय को छोड़ों | केचल 
एके शरोर में, एक मस्तिष्क में, एक बुद्धि में अपने आपको 
बद्ध क्यो मानते हो ? तुम मुझे तो खोलो, सबके “यार पक्के 
हो” । “छुरी मारने और तलवार मारने” पर भी तुम्हारी 
यारी समस्त सृष्टि से नहीं छुट सकती । मुद्दी खोलो, अंधि 
इरु करो, समस्त प्रकृति को अपनी डुलहिन वनालोव 


श्रद्वेत ३७ 


दिया अपनी खुदी का जा हमने मिथ, । 
बह जो पद साथीच मंथा न रहा। 
रहे प्द में अ्रव न बह पदों निशी, 
कोई दूसरा उसके सिवा न रहा॥ 


ओ कस कि जाफे-मारा गिल को खाना साझत | 
खुद द्रमियां दरामदो-मा रा बहाना साझ्त ॥ 
अथे--जिसने हमारी मिद्ठी का कौॉचड़ बनाकर अपना 
घर घनाया, धह स्वयं तो बीच में पड़ा ओर हमारा वहाना 
बना दिया ( तात्पर्य यह कि करने-कराने घाला सब वह है. 
: किंठु हमको मुफ़्त में उसका भागी 5हराता है ) । 
सियते हृदय प्न्यि छिद्वन्ते सर्च संशयाः । 
क्षीय॑ते चास्य फमोणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ 
(मुंडका? आ० २ खे २ मं० ८) 
अर्थ-उस परम पुरुष के देख लेने पर मनकी समस्त 
शुत्यियां इल हो जाती हैं, भर समस्त कर्म (फल देने वाले 
कर्म ) नाश हो जाते हैं ! 

, शानारिन में श्रपने मन-इद्रियों की आहुति चनाकर डाल 
दी, उस शआत्मदेव के लिये सोतो, जागतों ( द्विपाद, चत॒ष्पाद) 
का केवल एक ही शासक है। 

ह्वैत-्भाव का रुदन विलाप करनेवाली बुद्धि का बलिदान 
.' बढ़ाओ उस शद्देत स्वरुप के आंगे, जो समस्त इंडिया, जीवन 
ओर शक्ति की चट्टान ( पयाकाष्टा ) | 
. परिच्छिन्न बनानेवाली चुद्धि को लय करदो उस दिरण्य* 
गर्म में, आकाश और धरती कापते हुए जिसकी ओर देखते 
हैं शरौर. जिसमें उद्ति हुआ सूचे प्रकाशमान है । ः 


१३८ स्वामी राम्रतीर्थ- | 
ज़रा भीतर की ओर मुँद मोड़कर देखो । तुम ही हे| वह 
जिसका तेज हिमाचल पवत प्रकट करते हैं, जिसकी महिमा 
नील नम (या सागर ) जतलाता है।.., ः 
यस्य में हिमवंतों महित्वा यस्य समुद्र रस्या सहाहु। 
ह ( ऋग्वेद मं० १० ) 
अर्थ-वर्फ़ से लंदे हुए पर्वत अ्रथात्‌ हिमाचल पर्वत 
'जिसकी महत्ता को जतलात हैं और जिसकी महिमा को समुद्र 
प्रकट करता है ( चह महान तू है )। े 
साई लोक पुकार दे, कर कर लंबे हाथ ।* 
तू परमातम देव है, तू तिसलाकीनाथ ॥ 
गये ख्राकी दर्स जज़ीरा-ए-खाक। 
लेक साक्नी तर अज़ जुलाल तुई॥ 
विगुज़र ज़ि उ्चेश दर खुद झा यकवार । 
वा बदानी कि ड्िचिल अजलाल तुद्द॥ . 
.. अर्थ- यद्यपि तू इस सरमयी भूमि में मिह्दी का पुतला है, 
तु देंददूंद से टपके हुए पानी से भी अधिक स्वच्छ तू ही 
है। अपने से (अहंकार से) आगे चढ़ और एक बेर अपने आप 
में आ ( अर्थात्‌ आत्माजुभच कर ) जिससे त्‌ जान ले कि 
'महान (ईश्वर ) तू ही है। 


न्‍ जिज्ञासु-बस भगवन, बस; अब खुनाते किसको हो? 

'झननेवाले होश ते आप ने रहने नहीं दिए। - 
दिल गुफ़्त भरा इल्म लुददनी हवस श्रस्त। 
तालीमे-कुन॒ अगर तुरा दस्त अस्त ॥ 


गुक्तम कि अलिफ़, गुफ़्त, दिगर, गुफ्तम हेख। 
देर खाना अगर कस अस्त, यक हर्फ़ बस अस्त ॥| 


भ्रद्केत- श्इ्६ृ 


अर्थ--दिल ने कहा कि मुझफो रिद्धे सिद्धि की विद्या की 
चाह है, यदि तुभफी इसमें योग्यता धाष्त हो तो भुझको 
पशिक्षा दे। मेने कहा कि अलिफ़। उसने पूछा कि श्र आगे 
भी कुछ ? मेने क्या कि कुछ नहीं। दिल के घर में श्रगर कोई 
स्थान रखने का ६-तो वहां एक अक्तर ( आकार) काफी है। 


प्रजापति के उपदेश के इंद्र ब्तीस-चत्तीस घर तक बिचा- 
रता रदता था, श्रापफे इस “|” (श्लिफ़) रूपी उपदेश को 
हम पूंर बत्तीस दिन तक पकांत में प्रतिदिन चिचारंगे, फिर 
आर खनने को उपस्थित दो जायेगे । ' 


( जिशासु प्रेम से चरण छता है ) 
ज्ञानी-वागायण | यह फ्या ? यह फ्या ? अभी ज्लेउस 
सारे उपदेश को भूल गए। ईश्वर के लिये हमें शरीर रूप न 
समभो, श्रोर ने अपने श्रापको इस शरीर में चद्ध मानो । 
अच्छे जियासु छो कि आते ही हमें परिच्छिल्न बनाने लंगे। 
प्योरे ! हम तो तेरे भीतर विद्यमान है, तरे शणर में प्रकाश- 
भान है तेरे घर में पाहुने ( मेहमान ) हैं, चहीँ हमसे अति प्रेम 
के साथ आहिंगन ही नहीं वरन, एकता लाभ करो | ऐ मेरे 
ब्राणु | घर में मेहमान लोड़ फर बाजार में फिरते रहना उसका 
अपभान करना ऐै 
तालिब ! मकुन तौहानि-मन दर खाना अत राम अस्त वो | 
रूताफ़्ती शज्ञ मनन चर * दर कल्ल' तो पेदास्तम ॥ 
अ्रधे-ऐ जिशासु ! मेरा अपमान मत कर। तेरे घर में 
राम रहता है, वहां देख | ऐ प्यारे तू मेरेस मुख क्यों फेस्ता 
है, में तो तेरे दिल में दर समय विद्यमान हैं। 


२१४० स्वामी रामतीर्थ- 


अपने शर्यर और नाम, बुद्धि ओर देखंन मात्र के, पदों को 
डठाकर देखा, उसी दम राम से मिलाप होगा | 


' थार असाड़े ने अगिया छुलाया। 
असों खोल तनी गल ला लिया। 
अखो घुट जानी गल क्लाय लिया ॥ 


आपे रासिया, आप रस,आपे राचन हार ! 
आपे ही गल चोलड़ा प्यारे, आप सज पार ॥ 


आपे माछ्छी मछली प्यारे, आपे पानी जाल | 
आपे ज्ञाल मनक्कड़ा प्यारे ! आपे सब दा काल ॥ 


चार कोट चौदह भुवन, सर्व व्यापक राम । 
नानक ऊन न देखिए पूरन ताके काम ॥ 


. अलिफ़ ओही है ओही झुरूप सोहना, 
सही सच विचार खा ओही हैं तू। 
जिन्हें वेद अमेद पुकारदे नी, 
होया चाम चमकड़ी चूही हैं तूँ। 
तूं ही विष्णु विरच सुरेश होया, 


कहा काक तावा कहा ऋुछ्य हे तू 


हैं-तू ही, दे तू ही, गोपाल सिंहा, 
ऋल तूही हैं, तही हैं, तही हैँ ते ॥ 


ज्का 


५२4३ 
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राम 


५... यह स्वामी रास का तौखरा केस है जो पू्वोक्त उर्दू मासिक पत्र 
,/रिसाला अलिफ” में सन्‌ १९०० में प्रकाशित हुआ था, आर जिस को 
खलेखते २ स्वामी जी घनो मे सहित परिवार पधार गये।) ; 
ीराः भेत्यास्मॉस्लोकादसता भव॑ति | (साम० केनो० मं० ३) 
का ।] 
अथ-शानवान पुरुष इस संसार से मुख मोड़कर अमृत- 
यद लाभ करते हैं । " 
प्रेम छुराही सो पिये जे सीस दाक्षिणा देत। 
लोभी सीस न दे सके नाम प्रेम का लेत॥ 
ता शाना सिफ़त सर न नही दर तह-अरोे । 
हरशिज घ सरे-जुल्फे-नि्गारे नरसी ॥ १॥ 
ता खुर्मा सिफ़्त सदा न गरदी तहे-संग | 
हरागिज्ञ व सफ़ा चश्म-निमारे नरसी ॥ २॥ 
ता दम चो दुरे सुक््ता न गरदी वा तार । 
हरगिज़़ व बना गोशे-निगारे दरसी ॥ ३ ॥ 
ता शुल् शुद्रा बवरीदा न भरदी श्रज्ध शाख । 
हरमिज़ व शुल्ले-हुस्ने-निगारे नरसी ॥ ४॥ 
ता खाके तुरय कृज़ा न साजंद कुलालां । 
हरागेज व लवे-लाले-निगारे नरसी ॥ ५॥ 
ता हम थो क़लम सर न नहीं दर तहे-कारद। 
हरगिज़ व सर अगुश्ते-निगारे नरसी ॥ ६ ॥ 


ता हम थो हिना खूदा न धरदी तहे-संग । 
हरमगिज़ व कफ्ने्पाए-निगारे नरसी ॥ ७॥ 


अथ-( १) जब तक कंधी की तरह तू ओर के नीचे शिर 
न रखेगा, तब तक अपने प्योर के केशप्रश तक न पहुंच 
सकेगा । 


(२) जय तक कि तू ( अथौत तेय व्याक्कि गत अहंकार ) 
छुस्‍्मे की तरह (क्ञाच रूपी) पत्थर के नीचे घिस नहीं जायगा, 
तब तक तू अपने प्योर की आँख तक भी नहीं पहुँच सेकेगा। 

(३),जब तक क्िमेोतीकी तरह तू तार से नछेदा 
जञायगा,तव तक अपने प्योरके कान तक भी नहीं पहुँच सकेगा। 

(४)जब तक कि तू फ़ूल होकर टही से नहीं काटा 
जायगा, तब तक तू अपने प्योर की सुंदरता रूपी छुमन तक 
नहीं पहुँच सकेगा । ह 

(४) जब तक कि शअम-मथविक्रेता रूपी कुम्भार 
लोस तेरी मिद्दी को पानपात्र न चनालें, तव तक तू अपने 
प्योर के लालबत्‌ अधरो तक भी नहीं पहुँच सेकगा। 


(६) जब तक लेखनी की भाँति तू चाकू के नाखे 
'शिर नहीं रक्खगा, तब तक तू अपने प्योर की अंगुलियों के 
' सिर तक ( अर्थात्‌ पोरों तक ) नहीं पहुँच संकेगा । 


(७) जब तक कि मेंहदी की तरह त्‌ पत्थर के नीच 
न पीखा जायगा, तव तक तू अपने प्योरे के पायें! के तलके 
तक नहीं पहुँच सकेगा। 


खाक दर चश्मे कि ओ न शिनाइत हुस्तेरुवेश रा । 
मुरदा ऑ दिल का बला गरदां नश॒द दरवेश रा ॥ 
अथ-उस आँख में घूलि पड़े कि जिसने अपने सौंदर्य 


को नहीं पहचाना, और बह दिल मुददी है जो साधु (त्यागी ) 
पर न्योछावर होने वाला न हो! हैं | 


गम. १४३ 


इश्क करन तलवार दी धार कप्पना 
नहीं कम णएद्र भाव्खियां नंगियां दा॥ 
एथ थों नहीं अड़वागीयों दा। 
पटष्ट ता पास्म हू सिर थीं लेधियां दा ॥ 


| अज़ खुदी बेज़ार गशतन दोस्त रा जुस्तन ज़ जा । 
-तर्फेदुस्मों कईनो व दर्देदश्क्रशा साझतन॥ 
ऐ पिसर इश्क़ श्रस्त जानत स्वेशतन रा इश्क़ दो । 
इ चुनी बाशद व मानी स्पेश रा व शिनाइतन॥ 


अश्वणे बेटा | तेरा पाण तो स्पय॑ प्रेम है, इसालिए तू 
' अपने शाप को पेस स्वरूप समझे। अपने (वियक्किक) अहंकार 
से विगत होता, प्योर फे मन-प्राण से हेँढना,(प्योरे: के मिलने 
में जो दुःख मिल उनकी) चिकित्सा का त्याग करना, और 
अपने प्योरे फे प्रेम के साथ अनुकूलता करना, यह बाते है 
जिनसे अपना स्वरूप पहचाना जाता है (अथवा अपने आप 
को पहचानने के ये झधथरह)। 
पल ए॥080000" होतीं ध्ाएए ॥8 गर0 शा 050 ६, 
गाते पछ050ए५एोयो] ]050 कांड [९ शोतों। झा ३; 
अथे-ज्ञे! कोई भी अपना जीवन (प्राण) वचाएगा,वह उसे 
खाएगा; और जो कोई उसे खेचिगा, वह उसको चचायगा। 
तात्पयय यह कि अगने प्राण फो भगवान्‌ या सवेसाधारण की 
सचा में निछाचर करन से छामर जीवन प्राप्त होता हैं; और! 
यदि चद् स्वार्थपणता से दूसरों की सेवा में अपेन जीवन को 
उपयोग नहीं काता, बरत समस्त आंयु पेट-पालू की भाँति 
केवल पेट के धंधों में व्यतीत करता है, वह चस्तुत+ अपने 
आपको हर प्रकार से नाश करता हे,न इस ससार मे उस सुख 
भानंती जीवव प्राप्त होता हैं, श्र न परलोक में. 


१७४ स्वामी रामतीर्थ 


घाण दे,भागा-प्यार से मिल। सर त्याग,सरदार बन। सूली 
घर चढ़,मंस्‌र (विजेता) वन। अपने दाप्यवान सुखसे श्राचरण 
उठा; चंद्र और सूथ को छिपा।- 


कुमरियों आशिक हैं तेरी सरो वंदा हें तेरा! 
बुलबुल तुझ पर फ़िदा हैं, गुल तेरा दीवानाई ॥ 


खुदी ( अ्दकार ) छोड़, खुदा ( ईश्वर ) हो । 
आपत्ति-दूँद भी कभी नदी हो सकती हैं? अंश 
च्योंकर पूर्ण घन सकता है ? हम ईश्वर कसी नहीं हो सकते। 


उत्तर--प्रथम तो तुम अपने आपका और का और भान 


रहे हो । आत्महत्या कर रहे हो,ओर दूसरे इंश्चर को कुछ का 
कुछ जान रहे हो। उस परिच्छिन्न चना रहे हो,कर्लक लगा रहे 
दो। ऐसी दशा भें सच्चाई आप पर कभी प्रकट नहीं हो 
सकती ।अ्रत्वत्त “में” (त्वम्‌) का तत्ताथ जानो और 
ईंश्चर ( तत्‌ ) के स्वरूप को पहचानो, तो अभी आनंद का 
चह माघुर्य भ्राप्त दो कि लू ओर चरा के ओष्ट मिल जायें। 
“में अम्ुक डिगरी पाया हुआ, अम्रुक जाति. श्रमुक चृत्ति, 
अम्क स्थान/-नियासी. इत्यादि” तुम नहीं हो, इसका नाम 
बेदांतवालो ने अहकार' रक्‍्खा हे। यह अहंकार तुम नहीं 
हो। यह अहंकार! आत्मा नहीं है, यह अहंकार! ईश्वर नहीं 
हैं। जब शानवान से यह वाक्य सुनाई देता है "मे अह्म हैँ” 
( मन खुदायेम ). तो न 'मे' से उसका तात्पय अहंकार होता 
हैं, और न ब्रह्म से तात्पर्य शुणावाला परिमित इंश्वर 
(00४079) 800) होता है।इस चाक्य के तत्त्वार्थ कोन 
समझ कर साधारण भजुष्य इस प्रेमानंद को अपनी 


फ्, १०७४ 


नासमभी स आकस्मिक विपत्ति समझ बैठता है। अईकार 
4 हब कण दो [ ५ 
( व्यक्वित्य ) तेरा स्वरूप नहीं है ।इस अहंकार फो वेदांत 
कालना चाहता हूं। अहंकार का श्रभाव करवाता है | 
फिसी राजा के पास एक कवि कविता करके लाया, 
है हक! 
सका शास्स इस प्रकार धा[-- 
"हे ताजे-दालत चर सरत अज़ इच्तिदा ता झतिहा ।” 
शथे-है राजन, ! हात्मी का मुकुद् तेरे शीश पर आदि से 
अत तक ( सदेच ) सुशामित रहे । 


राजा साहब फ़ार्स-भाषा से शनभिश थे, किंतु नियमा- 
जसार अपनी शजता घधकट करना न चाहते थे | कविता 
निल्खदेश धर उत्तम थी। राजा साहव ने गुणआहकता दिखाने 
के क्िय उस कवि को पारितोषिक पुरस्कार द्वारा धन-संपस्न 
कर देने की श्ाष्ा प्रदान की। इसपर द्वार के कवि को 
यटी ई्पा हुई। राजा साहब के सम्मुख उस नवागत कवि से 
कहा कि झपनी/कविता के पदों की ज़ण तक्ततीय कीजिए । 
नवागत कचि तक़नतीय करने लगा - 

“पे ताजे-दो /“'मुस्तफ़ालन, “ लत बर सख्त ”-** 
मुस्तफ़ालन' आदि | « 


बेचारा फधि "लत घर सरत” कह ही रहा था कि दरार 
के कवि ने उसकी जुबान शोक ली कि ओर नीच ! हमारे 
मद्रागाज़ को “लत वर सरत” ( अथात्‌ “लात त्तेरे शिर पर” ) 
पसा अपमान का घाक्य चोल रहा है ! बस चुप रह। राजा 
साहब भी क्राध से भर गए, ओर ओठ दांतों में काटकर 
' चेलि--एं | यह बात है !” बह गरीब हक्का बक्‍का रह 
गया कि लेने के देने पड़ गए, इत्यादि । 


श्छचद स्वामी रामतीर्थ- 


ठीक इसी तरह ओ राज-राजेश्वर मल्॒प्य ! वेद भगवान. 
(कवि ) तेरी प्रशंसा के गीत यह क़हकर लाया है-“अय॑ 
आत्मा ब्रह्म व्यह आत्मा त्रह्म है. “तत्‌ त्वमासि न्‍्चह तू हे- 
आदि | तू अपने अहंकार से उस पवित्र वाक्य की मत बिगाड़ | 
“दाम-तज़वीर मकुन चूँ दिगरय कुरओं रा” अर्थात्‌ ओरों 
की भांति कुरान को छल कपट का फंदा ( जाल ) मत बना । 
इस कविता को.रद करने सेन वेदमगवान्‌ का अश्रपमान 
और न अपने शिर पर लात खा। 
डपरेक्क इृष्टांत इस प्रकार भी झुनने म॑ आया है कि 
नवागत कब्रि तक़ताय करत समय जब बोला “ पऐ ताजे -दो. 
मुस्तफ़ालन, तव द्य्वायी कवि बड़ी तौदेणता से चिह्लाया-- 
“आगे भी तो कहो। आगे ! आगे !!, नवचागत कवि अपने 
शत्रु के ढुए् संकरप को समझ गया ओर तत्काल दरवार्सी 
कवि की ओर मुख करके ज़ोर से वाला-“लत वर सरत-- 
मुच्तफ़ालन “, जिसके अर्थ यह हैं कि“ ऐणे छिन्द्रान्वेी ! 
हुककी फटकार है । 
.. योर: तेरे मूढ़. स्तुति कर्ता अहंकार की वेदभगवान्‌ 
लिदा करता हैँ-- . 
प्रक्तेः क्रियमाणानि गुणें: ऋरमौणि सर्चशः। 


० 05 


अहकार चमृढ़ात्मा कताहामात मन्यते ॥ गाता ३ २७ 


अथ - भाया के गुण करत हैं, सभी करम यह जान | 
अहंकार आत्म विसूढ़, लेत आपन को मान ॥ 
ज़ इक वेखवर ग्राफ़िल अज़् स्वेशतन | 
ए़ानासद कि हर कार आयद ज्ञ मन ' 
गिरफ़्तारें-जह्लस्त खब्तश रखासत। 
चर अहवगाते-ओ हेफ़ खुददेंन स्वासत॥ा 


रास» १४७ 


अथ - ईश्बर से अ्परिचित और आत्मचिस्मृत्त मनुष्य 
यह समझता हैँ कि जा कुछ काम छोता है, वह मेरे से होता 
बज प्छ बह बे (्‌ 
है; वह मूढता में फेसा हुआ है और उस का खब्त (पागलपन) 
उन्नात पर हैं. उसकी ऐसी दशा पर शोक करना चाहिए । 


हु म()॥९ 
5 ₹एणंघा। पैलाएताल, वांगिफ ण०ूए' 
गपाए काल" 0 शक बर्एह जवींजी क्वाक छ९र४॑ताएव 
प्रपाभाह॥ए ४ गर्ााफ | प्राव0फ,! 


अरथ- अहंकार और धरम के प्रमाद्‌ से उन्मत्त पुरुष 
६ अर्थात्‌ अणानी शरीर स्वार्थी मसुप्य ) जा काम कि उसके 
स्वभाव से अपने श्राप होंत है वह ( झणान के कारण ) 
उनका कर्ता अपने आप फे मानता है । 


अहंकार को अपने संग में मत रख, अहंकार का अभाव 
कर। अद्दकार के कारण न स्वयं छोटा चन और न ईश्वर 
को. परिच्छित्त ( ग00 ) समझकर अपने से मिलन बना । 
बंड्री भारी भूल संसार मे यद्द फेली हुई है कि आत्मा ( अपना 
आप-80 ) ज्ञो विचार और बुद्धि से परे है, उसको 'शात 
थदाथों के समुदाय में लाया चाहते हैं, चह निर्गुण है; उसको 
शुणवाला किया चाहते है । 


जैसे सूयेस समस्त पशु पत्ती ओर मह॒प्यादि म्रतिपालित 
होते हैं; भाँख देखती है सूर्य की कृपा से, हाथ काम करत रे 
सूर्य से चतनता ( [0४५४ ) लेकर, भूमि स्थिर हे तो खूर्य 
के कारण, समस्त कामथे का क्रम सूर्य की सहायता से 
चलता है, लोगों के लिये अ्रद्मर सूचे की कृपा से उत्पन्त होता 
है, चंद्रमा की चंद्रिका वस्तुतः सूर्य ही का भ्रकाश द्ववी है; 


१४८: स्वामी ग़ामतीर्थ- 


सैल प्रकाश को सर्य ही से प्राप्त करता है, ओर इंधन ताप 
को .सर्य ही से पाकर आता है। संसांर में भला चुराजो 
होता है, सये ही की करतूत होती. है । 

आदित्येनेव ज्योतिपास्ते पतययते कर्म कुरुते विपत्यतीति स्यतीति। | 


अर्थ--“रूय के प्रकाश से महुप्य बैठता है, चलता-फिरता 
हैं, काम काज करता हे ओर घर सॉट आता है ।” किसी 
अच्छे या घुरे काम को करते समय प्रत्येक शेग और अ्रवयक्‍ 
की गति का कारण सूर्य ही होता है, किंतु कभी न देखा 
या झुना कि किसी न्यायालय ( कचेहरी) में सूर्य को प्रति 
चादी स्थिर करके नालिश दायर हुई हो । ह 
ऐ प्रकाश के स्रोत | तुमने यह क्‍या अधेर .मचा सक्खा 
हे कि प्रत्येक वात के करने कराने वाले भी हो और अलु॒त्तर- 
दायी भी बनते हो ! ओ सूर्य ! आप ही ते अपराधी हो और 
आप ही सब काम धंधों के देखने चाले साक्ची घन बैठते हो! 
| तक चकमे दोंगे। आज महान मलुप्य के न्यायालय में 
चयान दो-- 
खकि-पसती से अगर दामन दिया हमदम नहीं 4 
' - यह. बढ़ाई का निशा ऐ नय्यरे-आज़म नहीं ॥ 
अपनी हस्ती से कभी तू अगर महर्म नहीं। 
. हमद्म -यक ज़रेए खाके-बरे-आदम नहीं॥ 
तू सदा मिन्‍्नत पिज़ीरे खुबहो फ़रदा ही रहा। ' 
' भरे मंलजू४-मलक ज़ेबे-तमाशा- ही रहा॥ 


सूर्य के इजहार--शभ प्रतिज्षाके साथ) ऐे शासकों: * 


के शासक मनुष्य ) सच कुछ मुझसे प्रकट होता भी रद ओआर 
में किसी कार्य का कर्ता भी नहीं होता | पर आप ज्रा अंपने 


कि १४६ 


गिरेयान में मुंह डाल कर तो देखिए, मेरे कुल और उद्धव- 
स्थिति का तो पता लगाइए!। में तो केवल आपका चोतक हूँ, 
आपकी छाया हैं | जो कुछ आप वस्तुतः हो, में उसका 
प्रतिविस्व हूँ। मरी क्या मज्ाल कि आपके आत्मा को और 
का और चर्णन कर सकूँ। उठ्टा मुझे अपराधी उहराते हो। 
क्या खूब-- 
जादू बह जो सर पर चढ़के बोले । 
पाठक ! झत्र ज़ण विचार करे ओर देखो कि आपका 

आत्मा बुद्धि या अहंकार नहीं है, और न चह कभी कहता हे 
कि “ने झम्लक काम किया, मेने यह बनाया, वह बनाया, 
कैसे-फेसे आनंद उठाए, क्‍या क्या न कर दिखलाया, 
इत्यादि” । आत्मा ऐसा शओछा नहीं कि उस पर यह पद्य लागू 
हो सके -- 

इतना भी चाहिए. हौसला फ़ब्बारा सां न तंग । 

चुल्लू ही भर जो पानी में गज़ भर उछल पड़े ॥ 


आत्मा तो सर्य के समान है। उससे मिल्‍्व भी कुछ नहीं, 
और वह कर्ता भोक्का भी नहीं । अस्तित्व के विशाल मंदिर में 
आत्मा से सचा पाकर पाँच प्राों (प्राण अपान व्यान उदाने 
समान ) से अपना-अपना काम होता है। 
यथः प्राणैन प्राणिति स त शआ्त्मा स्बान्तरम। 
यो3पांननापानीति स॒त आत्मा सर्वान्तरः | यो व्यानेन 
व्यानीति स त आत्मा सर्वन्तरः। यों उदानेनोदानिति स त 
शत्मा सर्वाच्तरः । एप त आत्मा सर्वोन्तरः: । 
( बृहृदास्एयकोपनिपद ३-7४: ६) 
अर्थ-वह जो प्राणवायु के छाया श्वास ज्षेता है, तेरा 


१४० स्वामी रामतीथ्थ- 


आत्मा है, सब मे रहने वाला; वह जो अपान वायु के साथ 
नाँचे को जाता है, तेरा आत्मा है, सब मे रहने बाला; वह 
जो व्यान से ग्त्येक स्थान पर पहुंचता हैं, तरा आत्मा दें+ 
सब में रहने वाला: वह जो उदान से ऊपर के चढ़ता है, तेरा 
श्रात्मा है, सब में रहने वाला; यह तेरा आत्मा सब में रहने 
चाला है । 

आत्मा के प्रकाश में सब इंद्रिय रहते -सहते हैं। मस्तिप्क 
रूपी हारमोनियम ( वाज़ा ) से बुद्धि ऑर अहंकार रूपी स्वर 
आत्मा के काय्ण से निकलते हैं, किंतु यह आत्मदेंव इस 
खयाल से सिन्‍न ओर परे है कि “मे करता हैँ । आत्म कमी 
नहीं कहता कि “ में ने खून वनाया, में न हृड्डियों ओर पढद्े 


है %० 8 & । 


सेयार किए, मे ने दाल वढ़ाए,आदि | सब कुछ हाता भा उसी 


है ओर वह आप करते का नाम भी नहीं लता। करने 
ऋरोने की विवेचना ( ('०णा७लं७ए॥ञआ९७४) से परे है आत्मा । 
विवेचना और बुद्धि ((07520ा&7९5%४) ते ड्सका एक खल 
है। जहां सकड़ों काम उसकी सचा स झपने आप है। रहे हैं।- 
जसे श्वास-प्रश्वास, रक्व-सचलन, लाल (थ्रक ) उद्यादन, 
अन्न” पाचन आदि | वहां मस्तिष्क का संच-विचार भी उसी 
के धकाश के काण्ण देखने म॑ आता है। बुद्धि (क्‍0]066) 
पक (008५ ) चिमदे की तरह है, जे संसार के सब पद्मार्थो 
को पकड़ सकता हैं, किंतु इस चिमद में यह सामथ्य नहीं 
कि उन अगरुलियों को पकड़ सके जिनके वश में खुद हे, 


5 


आर जिनके वश मं आकर वस्ठुआ पर अधिकार पता हैं। 


दूसरे शब्दों मे,बुद्धि ( ("णा६८ं०पड८६६-विवेचना ) अनुभव में 


०. च 


आनवचाली बस्तुआ पर यद्यांपे आवेकार पाप्त कर सकती हे, 
एकत आत्मा को नहा पक्रड़ सक्ृती,क्याकि आत्मा उन अगु- 


पु 


घसयबा का तरह हे जिन्हान कचरमद का वश मे कर लिय्रा हे -- 


/ 


पु 


4 


जि 


राम, श्श्र 


यो मर्नास तिएन्मनसो न्‍त्तरः, य॑ मनो न चंद, यरुप सन शरीर। 
थी मधाउत्तरों मसयति एप ते श्रात्माउन्तयोम्यसतः ॥ 
(्‌ छ्ू० उ० श्र० ३ ब्रा० ७ पम्० २० ) 


अथ - बह जो सन (बुद्धि - अहंकार) मे रहता है. मन से 
अंतर (यूथक) है,जिसको मन नहीं जानता, भन जिस के लिये 
शगेर ( वा पस्पर की भांति ) है,जे। भीवर से भन को चलाता 
है, बह तरा झास्मा अ्रतयामी, श्रसत 


खिरद शा दाश मे गुफ़्तम कि ए अकर्सीरे-दानाई। 
एमत वेसज््ञ हुशियारी हमत बदीदा चीनाई॥ 
चे गेई दर वजूद शँ कौस्त की शायस्तगी दारद | 
कि तो वा आवरुण-स्वेश खाके-पाए-ओसाई॥ 


अध--कल्न रात में बुद्धि स कहता था कि ऐ समझ की 
रसायन ; तेरा चाठय विना मस्तिप्क के है, और तेरा समस्त 
वेशन विता श्रॉखों के हैं । तृ बतला कि इस शरीर में वह 
ऊन है जा एसी याग्यता रखता हैं कि तू अपने मुखमंड्ल 
का काने पर उसके परा की धूलि मलती है| (या घिसती है) 


(६, 


आपात्त-लंसार मे तो दो ही प्रकार की वस्तुएं होती 
है - जड़ ( बुद्धि-रहित, (700752ं०ा86 ) और चेतन ( बुद्धि 
खपन्‍न,(050८०४)। आपके कथवस यह सिद्ध होता है कि 
आत्मा चेतन नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि आत्मा से 
केई काम होते समय श्आत्मा मे यह विचार नहीं होता कि 
मे कर रहा है”, अतः इस हेतु कि आत्मा 'चितन' नहीं हैं) तो 
चह आपके तर्क शास्त्र की दृष्टि से 'जहू' अचश्य है। है 
बड़े आइचये का स्थान है कि आपका वेदांत आत्मा को. 


४२ स्वामी रामतीय- 


» के 


जड़ मानता है| एसा जड़ आत्मा मल्ा चेतन वरद्धि के 
देने की क्‍या सामथ्य रख सकता दे ? 


उत्तर-हाँ, संसार में तो दो ही प्रकार के पदार्थ दांत 


ह--जड़ ओर चेतन, किंतु आत्मा संसार की वस्त नहीं; है । 
यह भाल इंद्रेया कर गली कृचा में नहीं ब्रिकता । 
होश भी ज्ञिस पर फट़क जाएँ बह खोदा और है । 
पाए-ज़ाहिर से हमेशा राह-ज़ाहिर भरवद | 
क़तझा राह-बातनी हा कोर- पाण: दीगर अच्त ॥| 
अथ-प्रत्यक्ष रीति पर चलनेबाला पग( अथांत वह 
पग जो सदैव केवल दिखलांव श्र्थाव असत्य मार्ग या घर्म 
पर चल्नता हैं ) सदव दिखलाध के मागे पर चलता है, किंतु 
सच्चे रास्त पर चल्नना किसी ओर पग का काम है । 


श्रापक अथों भें जद और चेतन का लिया जाय, तो 
आत्मा न जड़ ६ न चतन, वह चर्शव म आ दी नहीं सकता । 
जब तक तुम जड़ ओर चतन की बुद्धि रखते हो, आत्मा का 
_नाष्ात्काद नहीं हो सकता। जब आत्मसाज्षात्कार होगा,जड़ 
चतन की बुद्धि उठ जायग्री। यह तो प्रताओं, आत्मा साच 
ता क्या साच। साचन के व्यवहार भें किसी अन्य बस्त का 
गान दाना आवश्यक हूँ । आत्मा स भिन्‍न काई चस्तु ही नहीं, 
ता पहचान के क्या अ्रथ ? ओर खंचना कैसा ? 


जब में भी वह ( आत्मा ), यह भी वह ( आत्मा ), तरह 

भी चह ( आत्मा » ओर सब दी कुछ वह (आत्मा ) है, ता 
उससे सिंनन शेप क्या रहा जिसके विपय में चह ( आत्मा ) 
सोचे। आत्मा में संसार कहाँ रहा ? सखथ की इतनी आयु हो 
खूब त्र अंधेरा कभी स्वप्न मे भी नहीं देखा। दिन ओर 


राम- १५३ 


रात, अधरा-उजला भूमि के लिय थ। सूर्य में कभी रात पड़ी 
हैँ न दिन चढ़ा है । दिवावर न जहा रष्टि डाली, प्रैधर न आँख 
चुणाली। प्यार | सो के सूर्य भात्मदेव के लिय अशान या संसार 
कहा ? शात्मा को भला केसा सोच विचार? सोच विचार तो 
पश-काल वस्तु आदि मे फंसे हुए फे लिए. ठीक है। जो भृत, 
भविष्य चतेमान- सब फाल में प्रकाशमान हों, चह किस कल 
या परसा की चिंता फंर। जो सब घरों में विद्यमान हो घह्‌ 
किस लुत्त सथाव तक पहुंचने की चिता कर ? जो सर्वव्यापक 
हा. वह किस प्राप्तव्य पृष्ष फे पान का उपाय फंर ? 


क्या साथ क्या समझे राम ? तीन काल का वाँ क्‍या काम ? 

क्या सोच क्या समझे राम ? तीन लाक नहिं. उपजा धाम 

जैत्य तृष्त सुखसागर माम? फ्या सोच क्‍या सममे राम ? 
जहा राम तहां काम नोह, जहा काम नह राम | 


यत्र हि हतामिव भवति, तद्रितण इतर पश्यति, 
तद्तिर इतर जिप्रति, नदितर इतर रसयते, 
तद्तिर इतस्मभिचदाति, तद्तिर इतर श्णोत्ति, 
तद्तिर इतर मझुते, तद्तिर इतर॑ स्पृर्शाति, 
तदितर इतर विजानाति; यत्रत्वस्य सर्वमाक्मैचाभूत्‌ 


तन के पश्येत्‌, ततकेन के जजध्ृत्‌, तत्केवन के रसयत, 

तत्केन कमीमबेदेत्‌, तत्केव क॑ श्टणुयात्‌, तत्केन क॑ मन्धीत, 

ततकेन क॑ स्पृशत्‌ तत्केन क॑ बिजानीयात्‌,येनेदं सर्चे विजानाति, 

तें केन चिजानीयात्‌ ,*'' '*“विज्ञातार्मरे केन विजानीयादिति। 
( चूह० झ० ४ ब्रा० ५ मं० १४५ ) 


- अ्रर्थ-जहां भिन्‍नता दिखाई देती है, घहां एक दूसरे को ' 


३४७ स्वामी: रामतीर्थ 


देखता है, चहां एक दूसरे को सूघता है, वहां एक दूसरे का 
रख लेता है, वहां एक दूसरे की च्चो करता है, वहां एक 
दुसरे को खुनता है, वहां एक दूसरे की चिंता करता है, चहां 
एक दूसरे को छूता है, वहां एक दुसरे को जानता है। किंतु 
जहां सब कुछ एक आत्मा ही आत्मा हो, वह किसको किससे 
देखे ? किसको किससे संघे ? किसका किससे रस लेव ? 
किसकी किससे च्चा करे ? किस से किस की झुने ? किससे 
किसकी चिंता करे ? किस से किसका छुए ? किस से किस 
को जाने ? जिससे ये सव वस्तुएँ, ज्ञानी जाती हैं, उस को 
किस से जाने !***““हे ( ज्िये )! वह जानने बाला ( ज्ञान- 
स्वरूप ) किससे ज्ञाना जाय ? 


ऐ खुदा जोयों खुदा गुमकर्दाणद। 
गुम दरी अमवाज ऋुलजुम कर्दाणद ॥ 
अर्थ--ऐ खुदा के ढूंढने चालो ! तुमने अपनी खोज से 


खुद को लुप्त कर दिया है, और डन (प्रयस्त रूपी) लहर में 
ठमने उस समुद्र ( अनंत स्रामथ्ये ) को छुपा दिया है। 
कह यह न समझ बैठता कि आत्मा दीचाल की भांति 
१ किन 
जड़ (ञथांत्‌ अजशान से आदत अथवा तमसावृत) है। आत्मा 
तो ज्ञानस्वरूप है। श्रुति भगवती की आज्ञा खुनो-- 


...यद्धेतल्त पश्यति, पश्यन्हतन्त पश्यति, न हि दष्डुईप्रेग्‌ 
विपारेलोपो विद्यतडबिनाशित्वाद, न ठ॒ तद्द्धितीयमस्ति ततो5 
न्याह्मक्त यत्‌ पश्येतू ॥. ( बृ० ड०४-३-२३ ) 

अथ--( यदि यो कहो कि ) आत्मा चहां ( खुष॒प्ति में ) 
डडनहों देखता, ते (यत्रपि नहीं देखता पर) देखता हुआ 
चहीं देखता है, क्योंकि दृष्टा स्वरूप आत्मा में देखने की शक्ति 


३ शाम श्‌ श्‌ भर 


कर्सी नए्ट नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी हे;कितु वहां कोई 
दूसरा है नहीं, आत्मा से सिन्‍न का नाम ओर चिन्ह वहां 
लुप्त है। अतः आत्मा देखे किसको ? 


आगाह नियम अज़ शिवह?तो दानम कि नज़ादस्त। 
दो शीज्षए-अज़ दृदहे-शिवहे-तो झद्स रा॥ 
अथे-मैं तरी उपमा से परिचित नहीं' हूं, क्योंकि में 
जानता हूं कि प्रक्तति ने तेरा डंदाहरण उत्पन्त नहीं किया है । 
नास्ति की कुमारी कन्या तेरी उपमा के वंश में से है, अथीत्‌ 
तेरी उपमा नहीं” रूप है । 
यद्दैतन्त मनुत, मन्वानों ये तन्‍न मनुत। न हि मन्तुमेतेर्वि- 
परिलोपो विद्यतेडविनाशित्वादू, नतु॒ तद॒छ्वितीयमस्ति, तते 
न्यूड विभक्क॑ यन्मन्यीत ॥ ( चुह० ३०-४३-२८ ) ॥ 
अधे-आत्मा कुछ नहीं सोचता और यद्यपि नहीं सोचता, 
परं सोचता हुआ नहीं सोचता है। आत्मा में सोचने की शाक्कि 
कभी नए नहीं होती, क्योंकि वह अविनश्वर हे।किंतु वहां कोई 
दूसरा है नहीं, आत्मा से भिन्‍न का नाम और चिन्ह लुप्त है । 
भ्रतः आत्मा किसको सोचे ?”? । 
सलिल रको द्वप्टाउद्गैतो भवति। एप ब्रह्मलोक:/ 77० 
एपास्य परमा गतिरेपाउस्य परमा संपदेषो5स्थ परमो लोक 
शपो5स्य परम आनंदः | ( ज्ू० उ० ४-३--३२ ) 


रच बे जिसकी 
अर्थ-ओत्मदर्शी शानी वह अहुपम सिंधु हो जाता है जिसके 
तरंग और बुदबुदे आदि चित्र-विचित्र प्रकार के हैं। ज्ञान हो 
बंहालोक है।---'“यही (आत्मकज्ञान) उसकी परम गति है, यही. 
उसकी वड़ी से बड़ी संपति ( धिभूति )) यही उसके लिये 


०... 


उच्चतम पद्‌ चा लोक है, और यही उसको परम आनंद ह्ै। 


शव स्वामी ,रामतीथ- 


प्रेयान्यः सदनधनात्मज प्रियादेयस्पेम्ना प्रियमिति मन्यते 
पराचः । पराथ्यावश्रित्वधीरि तैतराध्यों विशेयः स खलु 
खुखान्धिरन्‍तयात्मा । ( स्वराज्यसिद्धि ) 


' श्रर्थ- आत्मा जो सब फ़ा सहाय है; भ्रन, धाम, ख्री, पुत्र 
आदि सब से अ्रधिक जिसकी चाह है; जिसके लिये अन्य 
बस्तुएँ प्रिय होती हैँ; जो सब की कामनाओ का परिणाम है; 
जिसके लिये सब वस्तुएँ हैं; ऋरैर जिसको कोई प्रयोजन नहीं 


है; ऐसे आत्मा को क्यों साज्षात्कार न किया जाय, ऐसे 
श्रात्मा का शान क्यों न धाप्त किया जाय ? 


4 2 न 

जिल्ासु--अर््ी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। गड़वट सी 
मच गई है । ; न्‍ 
हु ५ £॥ 

ज्ञानी-आ्रात्म-सात्षात्कार कोई खाला जी (मौसीजी | 

का घर नहीं है । यहां घैये और संतोप की आवश्यकता है। 
सरकार के यहां छोटी छोटी श्रलामियों के लिये कई वर्ष शआशा' 
वान्‌ रहना पड़ता है, ओर फिर भी नोकरी चाहे मिले चाहे न्‌ 
मिले; अनन्त शान के लिये इतना अधिक अ्रसंतोष ! चाह& 
साहस मत हारा । *। 
अ्रवशायापि के चहुमियों ने लम्बः आ्ए्वन्ताउपि चहचे यन्ल- | 
बिद्युः | आश्ययों चक्का कुशलो<स्य लड्टधाउ5एचरयों शात्ता,( 
कुशलालुशिएः।. (यजुर्चेद्‌ कठो० अ० १ च० २ मं० ७) 
अर्थ-प्रायः लोग तो इस श्ात्मा की च्चो छुनने ही नहीं प 2! - 
छुन सुनकर भी लोग समझ नहीं सकते। धन्य है यह शा 
बताने बाला, और धन्य है उसका मिलना/औोरे धन्य है 5५ 
विद्या का पाने वाला,और धन्य है, उस सच्ची शिक्षा का पा७५, 







